। नीसरा श्री रामतीर्थ प्रन्धावली [ खण्ड तीसरा 
श्री 
श . ९ 
स्वामी रामतीथ। 


उनके सदुपदेश-भाग ९५ । 


रे 


ननननलीलजीण।ण 


रच 
प्रकाशक हि 
श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग । 
लखंनऊ | 
; हर मत जला मदर रर 
-म्ति २०७०० | हि | ज्येष्ट पि 
मूल्य फुटकर कापी। 


६ /2 


7 जिल्‍्द ॥ 2) | डाक ब्यय रहित । [. सजिक्द ॥6) 


सुख सम्राचार । 

बढ़िया कम का दाम कुछ घट जाने से लीग ने विशेष ह 
खेस्कण वाली जिद्द का वांपिंक शुदक ६] रु० के स्थान पर 
४५) रु० . कर दिया है, अथात्‌ १] रुण घटा दिया हे।जो 
सज्जन बतमान व्‌ का ६) रु० पेशगी शुरुक दे चुके हूं, वे 
2] रू० चापिस लेन के पूर्ण अधिकारी हूं | यदि वे उस रुपया 
, से लीग की कोई पुस्तक- मंगवाना चाह ते मंगवा सकते हैं, 
था जिस रीति से अपना एक रुपया वापिस लेना चांद ले 
सकते हू । ग् ई 

मंत्री 
श्री रामतीर्थ पव्लिकेशन लीग 


् 
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के० सी० बनीं के प्रवन्ध से 
पुएल ओरियन्टल मेंस, लक्ननउ में छपी - १९२२ 
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के 3० ३: 


परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी मंहागज 
के 

सदुपदेश जो झञाज़् त्तक छप चुके ओर जो शेप इस चप 
के भीतर २दपमालिका तक प्रकाशित होंगे, उन सब की विपय- 
सर्चा पाठका फे लिये नीचे दी जाती हे. और जिस व्याख्यान 
का अनुवाद झग्रेजी भापा से हुआ हें उस का नाम यहां 
अप्रेजी भाषा मे भी दे दिया हैः-- 

पहिला भागः--(१) आनन्द ( पिशराफंगराए६8 फत), ) 
(२) आत्म घिकाश (705छथाछंणा 0+ 5शँ). (३) उपासना 
(४ ) चार्ताल्ाप । ॥॒ 

दसरा भागः--( १) संक्षिप्त जीवन-चरित्र (९) सान्‍्त 
में अनन्त ( 0॥0 7)॥॥रा0 गे) 6 90 ), (६ ) आत्तत 
स्‌थे ओेर भाया ( [॥0 हिग्रा एा (6 ता 0 कमी] 07 
7४0 ). (४) ईश्वर भाक्े. (५) व्याचहारिक चेदान्त 
(६ ) पन्न मंजूपा ( ७ ) माया (7839) । 


तीसरा भागः--( १) राम परिचय. (२) चास्तविक 
आत्मा ( 06 ए८श४) 8९ ). (३) घर्म तत्त्व. ( ४) ब्रह्म- 
चय. ( ५४ ) अकबरे-दिली. ( ६) भारतवर्ष की वत्तमान आच- 
इयकताय ( 7700 ए7₹5९॥6 7९९65 0709 ). (७) 
दिमालय (7ग्रार्तों9१४), ( ८ ) खुमरु दशन ( 8िप्रााणाशवा- 
घएणा० ), (६) भारतवप की खिया ( उगञ0ं97 5णाध्ा 
॥000 ). ( १० ) आर्य माता ( ह00पां एा0-006.), (११) 
पत्र भंजूपा । * 

चोथा भागए- (१) भूमिका (7278908 0ए 7, ?पशा ह 
॥ ए0०. ॥ ). (२) पाप; आत्मा से उसका सस्वच्च ( 97- 


पड उछब्रणा क्‍0 ही6 # शिक्षा थ' | 5९।£ ). (३ ) 
पाप के पूर्च लक्षण शोर निदान ( 2708709ां8 ( शिंग्ड- | 
ग्रठछं8 ० 90 ) (४) नकद धर्म, (५४ ) विश्वास था इमान 
(६) पत्र संजूपा। 


पाँचवों भागः-( १) राम परिचय, (२) श्रवतरण 
(3 छजंश ०९ 977000७/0०॥ 0ए॥8]४6 ल्‍.9)9 4.77 
लाभाए, ?एंगांशार्त का 6 ॥004ी ए०ै०/ा९ (३) 
सफलता की कुंजी (4९८07 ०॥ 5९08६ ए[ 576०९5६, 
'ेशाएश९0 77 7४ए७शा ). (४) सफलता का रहस्थ 
॥66076 ० $60'९६ 0९ 58000853, 00॥ए8760 ॥ ै&॥76- 
एे००), (५ ) आत्म रूपा । 

छूदा भाग+-- १) प्रेरणा का स्वरूप ( 'पि/07'8 0 
पशशए४70॥ ', (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग 
(7906 ए४ए 0 6 एग006 07 थ] 0९शा8 ). (३) 
कमे. (४ ) पुरुषाथ ओर प्रारूव्ध, (४) स्वतंत्रता । 

सातवां ओर आठवों भसागः- राम-वर्षा, प्रधम भाग 
( स्वामी राम कृत भज़नों के नो भ्रध्याय ) ओर दूसरा भाग 
( जिसके केचल तीन अध्याय दर्ज हैं )। 

ना भागः - राम चर्या का दूसरा भाग । 

दशवों भागः- (१) हज़रत सूखा का डंडा (6 00 
ए 0०४९४ , (२० खुघार, ( ३) उन्नति का मागे या राहे- 
नरक्ी- (४ ) राम ढिढोय । 706 72909 ०६ [709 ), 
(५) ज्ञातीय घमे (77४ ऐ४मि0्ान गिग्रापा॥) | 





ग्यारहवों भाग:-( १) रामके जीवन पर विचार श्रीयुत 
ध्पादर्ण साउएफ, एगडयूज द्वारा, ( २) विज्यनी आध्यात्मिक 
शाक्षि (५6 छगञंणधातव ]0फ567 ऐिन्ा छा78). (३) लोगों 


को वेदान्त क्‍यों नहीं भाता ( रिसाला अलफ से--राम का 
दस्त लिखित उर्द-लेख ) | 

यारएवों भागः- (१) सुलह कि जंग ? गंगा तरंग। 

तेरह॒वा भागः-( १) खुल कि जंग, गंगा रंग का 
'प्रवाशिष्ठ भाग (२) आनन्द ( ३ ) राम परिचय । 

चौद्हुवाँ भागः-- ( १) भारत का सविष्य ( २) जीवित 
कौन है (३) अद्वेत (४ ) राम । 
* पन्द्रएवों भागः-( १) नित्य-जीयन का विश्वान ( 0 
क्‍.89 ०0१ ॥/6 9९0र्श ) (२) निश्चल चित्त (38006प 
ग्रांत0) ( ३ ) दुश्ख में इंश्वर ( 0प४ 0# ॥8९७/ए ६0 000 
रातराए ) (४) साधायणा बात चीत ( पराणिशाजों पक्ता:8) 
(४) पतन्न मंजूपा । 

जो शेप भाग आगे दियाली तक इस वर्ष में भ्काशित होंगेः-- 

सोलह॒वाँ भागः-( १) गेर मुल्कों के तजरुचे (अनुभव) 
(६) भारत फे सम्बन्ध में श्रमरीकन लोगों से घार्थना (5.7 
मएए०ग 9० 4गएणपं्ाय8 था शीश ता वादा) (३): 
अपने धर झानन्द मय केस चना सकते है. 0एछ ६0 गाशर९ 
"एच ॥0768 ॥/]079) (४ ) ग्रहस्थाश्रम और श्रात्मा- 
जुभव (०7१९१ ४7० & पेथ्य५990०7) ( ५ ) मांस भक्तण 
पर घेदान्त फा विचार (५०१०४॥४०१00॥ 0६ ९ब्रवंग8 76४) 

खतरहवाँ और अठरंहवों भागः--वाल्यावस्था से ब्रह्म- 
लीन श्रवस्था तक जो पत्र. राम से लिखे गये, उनका संन्नह । 


कमीशन दर । 


'एुकट्टा खरीदने वाले आहको वा एजन्टों के लिये सी 
ने निम्न लिखित दर कर्मीशन की निश्चय की दे - 
(१) २४५) रु० से कम के ग्राहक्क को कोई कमीशन नहीं 
दिया जायगा। 
(२) २४) रु० से ५०] रु० तक के. भ्राहक को १०, रु० 
सेकड़ा। 
(३) ५४०) रु० से ७५) रु० तक के आहक को २१४) रु० 
सेकडा। 
(४) ७५) रु० स १००) रु० तक के ग्राहक का १४५) रु० 
सेकड 
(४) १००) रु० से ऊपर ओर २००] ₹० तक के ग्राहक को 
२०.) रू० सेकड़ा। ः 
(६) २००) र०स ऊपर और ४००) रु० तक के आ्राहक को 
२५) रु० सकडा | 
(७) ४००) रु० से ऊपर के आहक को ३३) रु० सफेडा 
कमीशन दिया ज्ञायगा । 
अपने २ प्रथम श्रार्डर के अछुसार यदि कोई ग्राहक अपने 
कमीशन की दर निरन्तर जारी रखना चाहे, तो उसे .अपना 
दूसरा आड़ निम्त लिखित रकम से कम न भेजना होगा :- - 
१००] रु० तक के खरीदार को कम से कम २४) रु० 
१००) रु० से ऊपर और २००) रु० तक के खरीदार को 
कम से कम.३०) रु० | 


-_ ००) रु से ऊपर और ४००) रु० तक के खरीदार को 
कम से कम ४०) रु० । 


और ४००) रु० से ऊपर के खरीदार को कम से कम 
१००) रु० का अपना दूसरा आरा २ भेजना होगा। 

ओर प्रत्येक आडेर के साथ २०) रु० सैकढा दाम पेशगी 
भेजने होंगे । 


मंत्री 


निवेदन । कर 


ईश्वराजमह से शआ्रपकी सेचा म॑ पन्द्रहवाँ भाग अपनी 
प्रतिशानुसार भेजत हुए चित्त प्रसन्‍न हो रहा है। लीग का 
अपना प्रस न होते हुए. सी नियत समय पर भाग की प्रका- 
शित करके आप की सेवा में पहुंचा देसला यह लीग के लिये फम 
गौरप का श्रवसर नहीं । पर श्राश्वय अब इस बात पर अवश्य 
ही रहा दे कि जिस उत्साह और परिथम के साथ लीग अपना 
कर्तव्य पालन कर रही हैं, बेसे उत्साह के साथ राम-प्योरे 
अन्धावली फे साहक वनानि में प्रयत्न करत दिखाई नहीं बेते हैं । 
इस लिये लौंग की उनसे सविनय पभाथना है कि वे कूपया श्रन्धा- 
बली के म्राहक बढ़ाने में तन मन धन से सहायता दे,जिस से लीग 
अपने उद्देश्य पालन में कृतकार्य हो सके। नगर २ मे पन्धावलीके 
पहुँचाने की खातिर सीग ने पजन्टों या बुक-सेलंसों के लिये 
कमीशन की दर भी बढ़ा दी हे । लीग की कार्य-कारिणी 
समिति की गत वेठक में जो दर कमीशन की निश्चित हुई है 
उस की सविस्तर सूचना सामने पृष्ठ पर अलग दे दी है, 
कृपया उसे पढ़ कर अपने २ मित्रा वा पुस्तक विक्रेताओं को 
सूचित कर द, ओर यथाशफ्ति ग्रन्धावली को नगर २ में 
पहुंचाने में पूर्ण सहायता दें। अन्त में महिला दर्षण के 
सस्पादिका के आ्राता श्री रामंचरण जी मुज़फ्फरपुर निवासी 
का घन्यधाद किया जाता है कि उन्हों ने तीन अंग्रेज़ी व्या- 
ख्यामों का अज॒वाद प्रेम पूवेक करके भेजा है जो इस भाग 
बहुत से संशोधन के बाद प्रकाशित किया गया है श्रशा 
'है इसी भ्कार और राम प्यारे भी थदि राम के प्याख्यानों 
का अल्नवाद राम प्रेम से प्रेरित्त हो कर भेजेंगे तो उसे भी 
अन्धावली फके-भाग में स्थान देने का परिश्रम पि 


झायगों। - 
| मनी 


विषयानुक्रम । 
रा ४ स्रिपय | ५ 
नित्य--जीवन का विधान. 
'. निशु्चल चित्त' . 

दुःख में ईश्वर 

साधारण बात चीत 

पत्र मंजूपा 


ध्य 
स््ट ज पथ 


4५ 
प्ल६ 
१२० 


स्वामी रामतीर्थ 


आहट 


ज्ज्ना न 





लखनऊ, १६०४ 


व्श्ष 
सच ॥ १५ हे ४ 
ज।ला रासतायथ | 
व 
ण्ड-७ ु 
'.. निल्-जीवन का विधान ( नियम ) 
जज... 


. (पत्र में कुछ एक पन्न अंग्रेजी भाषा में श्री स्वामी नारायण को 
ग्लिथ्षे गये थे, जिम को तत्पइचात स्वय स्वामी - राम ने श्रकाशनाथ एक 
उत्तम स्खसा मे विस्तार देकर संपादित कर दिया, और जो फिर अंग्रेजी 
जिरई प्रथम के तीसरे भाग के आरम्भ से उक्त नाम से अकाशित हुए ) 

कभभाता>ललनअख 4 की: ९ फृकनत+>---+ननला+ 


र्‌ँ ृ म किसी मिशन ( ॥95807, खुदाई पेग्राम था पंथ 
इत्यादि ) का दावा नहीं कर्ता। यह कम सम्पूण 
परमात्मा का ही है | हमें भगवान्‌ बुद्ध तथा अन्य लोगों के 
५ आदश और उदाहरण से कया करना है, हमारे मनों को तो 
' देची-विधान (४ए) की प्रत्यक्ष आज्ञाओं का पालन करना 
चाहिये | किन्तु भगवान बुद्ध और ईसा मसीह भी अपने 


है. 


अज्ुयाय हां श्र मिर्रां से त्यागे गये । इस प्रकार खातंबष 


८६ 


5 | स्वामी याम्रतीर्थ- 


के वनवास में से पिछले दो चर्ष बुछ भगवान, ने नितान्त 
श॒कान्त में व्यतीत किये, और तब एक दीप्तमान्‌ ज्योति 
प्राप्त हुई ( अनुभव हुई ) जिसके, वाद शिष्य लोग बुद्ध 
भगवान, के पास एकत्र होने लगे ओर बुद्ध भगवान, ने भी 
शनन्द से उन्हें अपने पास आने दिया | प्यारे ! सदाशयवान 
( शुभच्छु ) माननीय सम्मतिदाताओं के मत और बिचार् स 
प्रभावित मत हो । यदि इन के विचार ईश्वरीय नियमानुकूल 
होते तो आज तक इन्हों ने हज़ारों चुद भगवान, उत्पन्त कर 
दिये होति । - ' 

धीरे धीरे किन्तु इद्गता पूर्वक जिस प्रकार मधु में फंसी 
हुई मकक्‍खी अपनी टांगे मधु से निकाल लेती है, इसी परकार' 
रूप और व्यक्ति गत आसक्कि के एक एक कण को हमें अवश्य 
दूर करना होगा | सब्र संवनन्‍्ध एक दूसरे के बाद छित्न सिन्‍न 
करने होंगे,सव बन्धन चट से तोड़ने हांगे,जव तक कि अन्तिम 
इंश्वरकृपा सृत्यु के रूप में आकर सारे अनिच्छित त्यागों की 
पूर्णाहुति न करेदे । 


' दैवी-विधान (/00) का चक्र बड़ी निर्दयता से घूमता' 
फिरता है। जो इस विधान (नियम) को आचरण में लाता हैं, 
वही उस पर आरुढ़ होता है, अर्थात्‌ वही उस पर अनुशासन 
रखता है। और जो अपनी इच्छा को दैवेच्चा ( अथात्‌ देदी 
विधान ) के विरुद्ध खड़ा करता है, वह अवश्य कुचला जाता- 
है, ओर “दारुण पीड़ाएं ( 72707 0५7 ॥0॥फ०४ ) 
भेलता है। कर * 4 

, देवी-विधान 'चिशल्ञ है, यद् छुद्र श्रहंकार ( अभाव ) 
को छेद देता है। जो जान बूझ कर इस भिशल्न रूपी सूली पर. 
छढ़ता है; उस के लिये यह जगत्‌ स्वर्गधाटिका हो .जाता है (--- 


॒ ८] 


नित्य-जीवन का विधान हि- 


अन्य सब के लिये यह ( जगत्‌ ) अ्रष्टस्थग है यह देवी- 
विधान अग्नि है, जो सब के सांसारिक स्नेह की भस्म कर 
देती है, सूढ़ मन को झुलसा देती है, और इस से चढ़कर 
अनन्‍्तः करण को शुद्ध करती तथा आध्यात्मिक-रोग के सबब 

भकार के कीड़ों को नए कर देती है । 

धर्म इतना विश्वव्यापक ( खारवलोकिक ) है और हमारे: 

जीवन से इतना मार्मिक सेबन्ध रखता है जितना कि भोजन* 
क्रिया । सफल नास्तिक मनुष्य मानो अपने ही भीतर की इस 
पाचन विधि को नहीं जानता है | देवी-विधान हमें छुरे,की 

नोक के जोर से धार्मिक बनाता है, फोंड़े लगाकर हमें ज़गाता 

हे |.इस विधान से निस्तारा ( छुटकारा ) नहीं। देवी-विधान 
सत्य है ओर अन्य सब मिथ्या है। समस्त रूप ओर व्यक्तियाँ 

देवी-विधान के सागर में केवल बुलबुले से हैं। सत्य की 
व्याख्या ऐसे की गई है कि “सत्य वह है जो ( एक रूप, एूक़ 
, रस ) निरन्तर रहे, अथवा रहने का आपयभ्रह करे” अब इस 

साम-रूपमय संसार में ये सब सम्बन्ध, देह वा पदाथ, 
सेस्थारय और सभायेः कोई भी ऐसा नहीं जो इस जिशल् 

के विधान के सम्रान सदा एक रस रह सके। 

. ये सूढ़ ओर अदूरदर्शी जीव इस आदरशे रूप विधान की 
अपेक्षा चाह्यरूपों ( व्यक्तियों ) को क्यों अधिक प्यार करते 
हैं ! इस लिये कि अज्ञानं के कारण उन को ये व्यक्तियां वा. 
वाह्रूपं निरन्तर एक रल रहने वाल सत्य पदाथ दिखाई, 
देते हैं, और देवी-विधान एक अस्पश्ये क्णिक मेघं 
( ए्रांणाह्ाओ० ९एघगा९5०शा। 0००० ) भान होता है । 

कठोर प्रहार ओर कष्टप्रद.ु॒ धकक्‍कों द्वारा उनकी रक्ता हो 
सकती है, यदि वे उस पाठ को पढने लग परडें कि जो परक्रतिः 


छठ स्वामी रामतीर्थ- 


माता उन्हें पढ़ाना चाहती है; अर्थात्‌ “ब्रिश्वृ्न (७/०58, सूली ) 
था जचिशली ( शिव ) ही केवल सत्य है, ओर श्रन्य सब्र 
व्यक्षियां व प्रीति के पदार्थ ज्ञाणिक, आभास रुप छाया मात्र, 
तथा मिथ्या प्रेत हैं। ये वाह्य प्रिय-अप्रिय, मधुर-कट्ठ रख, 
भाखमान सॉंदर्य्य ओर अद्भुतता तो केवल नकाब ( बुकों 
वा ऊपर का पर्दा ) हैं जिन्हें विहारी जी ( विलासी स्थरूप ) 
ने हमारी आँखों को अन्ततः अपनी महिमा दर्शाने के लिये 
अपने मुख पर डाल रक्‍्खा है”। 
जब शब्रुमित्र के रूपों को हम सत्य मानते हैं, तब वे हमें 
धोखा देंते और ठगत चा विश्वासघात करते हैं । किन्तु ज़ब 
दम उनसे बदला लेना शुरू करते हैं, तथा उन में नीच 
स्वभाव और निकृष्ट प्रयोजन ( उद्देश ) आरोपित करते हैं, 
+ कि ६] (० द्व्ते + 
तब, हम दशा को पहिल से भी अधिक विगाड़ देते हैँ। जो 
सत्यता केचल परमात्मा में है, उस जब हम मोह के कारण 
अपने मित्रो में आरोपित करते हैं, तो यह उनके प्रथम 
विश्वासघात का कारण होता है । फिर जब हम ऋद्ध होते 
हैँ, तो इस घृणा से हम उन ( शत्रु मिन्ना के ) रूपी में ओर 
आधिक सत्यता आरोपित करते हैं, जिससे अपनी पहिली 
भूल का हम और भी दृढ कर लेते हैं, और इस प्रकार अ्रधिक 
ड॒ग्जों को अपने ऊपर थुला लेत हैं। खबरदार (सावधान) ! 
यह ज़िशल ( संपूर्ण त्यांग, शिव ) जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
चॉ. ध्येय है। बह जीती जञागतो सच्चाई है, पत्थरों ( स्थल 
पदार्थों )स भी अधिक ठोस ( ८07९९८९, पत्पक्ष वस्तु ) है, 
और वहुत ठीक द्दी यह्‌ पापाणलिंग से निरुपेत वा प्रति- 
पादत का जा सकती हैं | प्रमादी मन को सुधारने के लिये 
यह ( जिशज् ) पत्थर से भी कठोस्तर चोट गाता है। इस- 
लिये इसे निरन्तर स्मरण रखना नितान्‍्त आवश्यक है । 


छा 
नित्य-जीवन का विधान, ४ 


:  घुसलमान ओर ईसाई जब इस देवी-विधान वा परमात्मा 
को 'ग़य्यूर' (ईपॉलु, ०००४०॥६, )४5) और क़्हार ( ऋर वा 
कराल,7.०००४॥।०, ,५४) कहते हैं,तो कोई गलती नहीं करते । 
निःसन्देह यह नियम किसी व्याक्ति विशपषका पक्त करने वाला 
( वा लिहाज़ करने वाला ) नहीं है। किसी मनुष्य को संसार 
की किसी वस्तु से चित्त लगाने दो और'तिशल रूपी प्रकृति 
का अनिवार्य्यतः कोघ उस पर अचश्य ही घटित दोगा । यदि 
लोग इस 'सत्य' के भहण करने भें सुस्त हैं, इसालिये कि उनमें 
ठीक २ अवलेकन की शाक्ति थोड़ी है, तो थे प्रायः अपने 
व्यक्षित्व-सम्बन्धी बातों में उसी घटना में कारण को ढूँढना 
» पसन्द नहीं करेत,वल्कि अपने दोषाके लिये दुसरे को दोष फट 
पट देने लग जाते हैं,ओर एक निष्पक्ष साक्षी की भाति अपनी 
कोपचृत्तियों और भावनाओं तथा उनसे उत्पन्न होने चाले 
परिणामों पर बिचार पूववेक दृष्टि डालना जानते ही नहीं। 
घोखा हमें अग्रवश्य मिलेगा जब हम इन बाह्य रूपो पर विश्वास 
करेंगे, या जब हम अपेन अन्तः हृदय में इन मिथ्या पदार्थों 
आर प्याक्तियोंकी वह स्थान देंगे जो केवल एक मात्र सत्यके लिये 
डपयेगी है, या जब ईश्वर के स्थान पर दम मूत्तियां ( बुतो, 
१008 ) को अपने हृद्य-सिंहासन पर विठलायेंगे । श्रध्यारोप 
अ्रपचाद- न्याय (४९४00 ०07 8876श79९४ & क्ष४९४76९) 
तो अनीश्वरीय श्रसत्यता के नियम को बिना किसी 
श्रपेज्ञा फे स्थिर करता है। 


कितनी वार ऐसा नहीं होता कि हम पूर्ण भद्द पुरुषों के 
वाक्यों ( इक्तारं ) पर चित्त लगाने से ओर उनमें इंश्वर से 
भी बढ़कर विश्वास- रखने ले उनको उनके वाक्यों के समान 
भी भद्द नहीं बने रहने देते ? कितनी वार हम देवी-विधान 


। 
बट 


5 स्वामी- रामतीर्थ, 

के भुला देंने चाला मोह अपने दच्चों के सांथ करके डनकी 
झृत्यु घा नाश को निमान्त्रत नहीं करत: कितनी चार हम 
अन्त! हृदयस्थ अ्रद्धाको जो केवल ईश्वर (ईर्पालु, देवी-चिधान) 
के अर्पण करने योग्य है, अपने मित्रा के शरीरों में अर्पण कर 
के और उन ( मित्रों ) पर ही आश्रित होते हुए उन्हें विश्वास 
चातक नहीं; बना देंते ? जहां देवी-विधान यह चाहता है कि 
प्रभात से पाहिले ( 0007'8 !6 ८०८२ 200४8 )# इम तीन 
चार से भी अधिक अपने गुरुओं को ( ईश्वर से अतिरिक्त 
अ्रन्‍्य किसी ऊँच नाच सम्बन्ध से ) अगकार न करें, वहां 
डनको अपने पर और ( उनमे ) अपनी श्रद्धा पर भरे।ला दिला 
कर कितनी घार हम अपने जीवित शुरुओ को आध्यात्मिक 


उन्नीत के शिखर से नाचे नहीं मिरा देते ? 


: कितनी बार अपनी स्त्रियापर हमारी हृदयासंक्लि (०क्क 
067०00०7९८७) भ्ृहकलहा ओर उससे भी बुरे २ दृश्यों का 
कारण नहीं होती ? किसी भी चस्तु को आप इंश्वर से अधिक 
सत्य ( महान, 8०१07 ).मानिये, और बस, दिव्य-प्रेम 
( इंड्वर भक्ति ) अपने तीक्षण कटाक्ष स आपको वेध देगा। 

. निन्‍दनीय ( अजुचित, ए४४०४४ए ) प्रेम की वात ते 
अलग रहे, उन गोपिकाओं का दुशान्त लीजिये जिन्होंने अच- 

, तरित भगवान की मोहनी आकृति पर अपना हृदय निद्धाचर 
। कर दिया था, किन्तु इतने पर भी उन्हें अपनी भूल निमित्त 
खून के भारी आस बहाने पंड़े। शुद्ध प्रेम की मृत्ति सीता- जी 

ने भगवान राम के तेजस्वी रूप की सत्यता में निश्चय किया; 
तो उन्हें भी, अरे सीता जी को भी, अपनी भूल के लिये, 
हम न पाल अमृत भगवान्‌ राम, अथात्‌ सत्य राम, 
हा परम) 

8,325 के )ै कोनन में भटकाय ज्ञाकर प्रायर्चित. 


. $ (हट ल्यूकस को गोसल का बथान रु वेज) ल्यूकस की गोस्पल का अध्याय २२ देखो ) * 


नित्य-जावन का विधान छः 


ब्रह्म त॑ परादायोउन्यत्रात्मनो अहम चेद। 

क्र्त्र त॑ परादाद्योड नन्‍्यत्रात्नोः क्षत्र वेद) 
लोकास्त॑ पराडुयो<5 न्यत्रात्मनो लोकान्वेद। 
द्षेषास्त पराहुयोंड न्यत्रात्मनो देवान्वेद । 
* धदास्त परहुर्योउस्यत्नात्मना वेदान, वबेद्‌। 
भूतानि त॑ परादुया< न्यन्नात्मनों भूतानि चेद ! 

संब त॑ परादाद्योउन्यन्नात्मनः सर्वे चेद्‌ | इदं 

ब्रह्म, इ्दू कमम , इसे लोकाः, इसे देवा, इमे चेदा:, 
इभानि भूतानि, इद सर्वम्‌, यदयमात्मा ॥ ७॥ 

( चुह० डप० झ० ४ ब्रा० श मं० ७ ) 


श्रर्च:--ब्राह्मणत्व उसको परे हटा देता है, जो आत्मा से 
अन्यत्र ( किसी दूसरे के आश्रय ) प्राह्मग॒त्व को समभ्ता 
है | क्षत्नियत्व उसे परे हटा देता है, जो आत्मा से अन्यत्र 
ज्षत्रियत्व को देखता है। लोक उसको परे हटा देते हैं, जो 
आत्मा से अन्यत्न लोकों फो जानता है। देवता उसको परे 
हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र देवताओं को जानता है। 
चेंद उसको परे हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र, बेदों को 
जानता है । प्राणधारी उसको परे इृटा देते हैं, जो प्राणियों 
को आत्मा से श्रन्यत्ष देखता है। प्रत्यक वस्तु उसको परे 
हटा देती है, जो चर्स्तु को आत्मा से अत्यत्र जानता है। यदद 
ब्राह्मणत्व, यह ज्नियव्ब, य. लोक, ये देव, ये वेद, ये प्राण- 
धारी, यह घत्येक बस्ठु, जो है, यद सब आत्मा ही है। (श्रुति) 

थे भासमान पदार्थ जो भोले प्राणियों को आकर्षण करते 
हैं, देखेन में ते भगवान कृष्ण की भोली झार्ते के समान हँ! 
मन रूपी सप उनको झट निगलता जाता हैं; परन्तु भीतर 
: पहुँचते ही वे पदार्थ श्रन्द्र से छुया छुभे।. देते हैं, मन रूपी 


द्ध स्थामी रामतीर्थ: 


सपै के उदर को फाड़ डालते हैं; और तब लोग चिल्लाते 
है...-'करे ! भरा कलेजा फट गया ! में मरा, में भरा ! मेगा 
सर्वनाश होगया !! [” पर श्राप ने श्पने की नामरूपों से ठगा 
ज्ञॉनि क्यों दिया ! आप केवल सत्य को प्यार ( अगीकार ) 
कीजिये, फेवल इंश्वर से लग्न लगाइये। भीतर ( रोम २ मे ) उसे 
खूब धसाइये, ईश्वर को अपनाइये, ईश्वर के साथ ही स्मण 
कीजिये, इंश्वर स्वयं हो जाइये, ईश्वर जैसा व्यवहार कीजिये। * 
यही जीवन है। जो कुछ विश्वास्यता ((४0॥/00७४७ और प्रेम 
इस संसार भें हे, उस तब तक आप देख नहीं सकते जब 
तक उन्हें त्याग नहीं चुकते । पे, मेरे प्यारों ! (निश्चय करो 
कि ) एक मात्र ईश्वर सत्य है और अन्य सब्र मिथ्या दे । 


“ला इलह इल लिसलाह।” 


. थह ठीक है फि मुहम्मद की लोगों ने गलत समझा है, 
ओर'प्रायः उसकर अनुसरण भी गलत किया है । किन्तु जे! 
कोई सत्य ( तत्त्व ) को देख लेता है, वह सन्मान पूर्वक इस 
मत के आगे ग्रवश्य सिर क्ुकाता है | यद्यपि यह मतल्‍प्क 
पत्ती है, क्योंकि जो! लोग इस सत्य (तत्त्व) में कि “ईश्वर से 
अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु नहीं? पक्का निश्चय न 
रखने के कारण सिसक सिसक कर मर रहे है, उनकी चिरस्थाई 
(चिरकालीन) श्रोर दुस्खाध्य व्यथात्रों का एक दम (तत्वार 
से) अन्त कर देता है। चास्तव में हज़रत इंसामसीह भी यही 
शिक्षा देते हैं, बुद्ध भगवान भी यद्दी सिखलाते है, और निरुसन्देद 
हमारा, अपना धत्पेक ऋषि एक न एक रुप में इसी वस्तु का 

च 
उपदेश करता है.। परन्तु इस से क्या! उनकी शिक्षा और उपदेश 
अभी तक भी जीते न रहते, यदि वे भोतागण के निज-अचु 
भव में आकर उनका हार्दिक समर्थन न पाते, और यदि सद 


उड्बर 


नित्य-जाचन का विधान & 


झुगों में शान के अनुरागियों, निष्कपट, सच्चे था शुद्धात्माओं 
ने समय समय पर अपने ध्ज्ुभव में लाकर उनकी साक्षी न 
दी होती, धा उनका सप््टीकरण शोर समधन न क्रिया दोता। 

स्थाग का नियम ( सिधान ) शक पक्की सच्चाई है । कोई 
सारदीन (च्ाणिक) फदयना (005४ ]भेशाणा) नहों। राप्दो 
के शाप्टू इन पैगम्बरों, अवतारों, और नेताओं के फेवल 
काल्पनिक भूमा से मोदित नहीं हो सकते थे शताब्दिया 
की शताद्दियों विचार वुक्धि-भुणा की केयल कल्पना से दी 
नहीं बीत सकती धथीं। 


श्रपने ठुःखे। के शसली कारगा को न जान कर-जो कि 
दैवी-विधान क प्रतिकूल चलना ऐ-लोग श्रपन रोग के वाह्य 
कघ्षणों फो अर्थात्‌ बाह्य दशाओं की देपी ठद्राने लग जाति 
हैं। जिस प्रकार प्स्पष्ट स्वप्न (08% 07677) प्रिस्मृति 
के अर्पु कर दिय जाते हें ( श्रर्थात्‌ नितान्त भुला दिये जांत 
हैं), उसी प्रकार लोगों के श्रच्देबुर झ्ाचरणा और संबादों 
६ शब्दों ) को शपने चित्त से नितानत धो डालना चाहिये। 
स्वप्न चाहे भयंकर हो, चांदे मधुर, दम उनके साथ लड़ने 
था उनके समाधान करने का यत्न नहीं करते. वल्कि उल्टे हम 
अपने पेट को दी ठीक करते ८ । इसी प्रकार अच्छे चुए लोग 
जो भी मिले, उनकी हम पूर्ण उपेत्षा करनी चाहिये, और 
अपनी शभाध्यात्मिक दशा उन्‍नत करनी चाहिये | अपने और 
इंश्वर के बीच में इन सासमान्‌ शअनिष्टों वा भाग्यों को खड़ा 
न दोने दोजिये। कोई अपमान और दोप इतने भारी नहीं कि 
जिनको क्षमा प्रदान करने से मुझे! सन्‍्तेष मिले । 

किसी बस्तु को ईश्वर से बढ़कर मत समझो, ईश्वर 
के बरायर भी किसी का मूल्य मत करो। निन्दा-स्तुति और 


३० स्वामी रामतीर्थ, 


व्याधि सब के सब एक समान घातक हैं, यदि हम अपन 
को इनके अधीन सममे। अपने को ईश्वर भान(निश्वय)करो, 
और अपने ईश्वर भाव में आनन्द के गीत गाओ | निन्दा-स्तुति 
दोनों को इस प्रकार देखें। जिस प्रकार राम अपने शारीरिक 
रोगों को ईश्वर के दस्वार के केवल किंकर समभता दैं, जो 
६ किंकर )सर्वोच्च शासन के श्रधिकार से कहते है. “इस 
धर (देहाध्यास ) से एक दम बाहिर निकल जाओ। दे 
( क्रिकर ) हमारी आज्ञा पालन करते हैं जब हम निज स्वदूप 
के राज-सिंहासन पर बैठते हैं, ओर थे कीड़े लगाते घ पेट में ' 
छुय्य भोकत हैं जब हम इस अस्ध-क्ृप (देह्ाध्यास ) में प्रवेश 
करते हैं । 
वे शासन भी जिनके नाम मात्र के नियम ( कानून ) 
विश (सली) के ईंश्वर्यय नियम के अनुकृल नहंः द, 
अपना नाश करनलेते हैं। शाइलोंक ( »ज0०८) के समान 
ब्याक्षि गत अधिकार पर जुएर देना, इस वा उस पदार्थ का 
अपना समझता, स्व॑त्थ वा अधिकार का भाव रखना, 
“कानून हम यह दिलाता हैं? (!० 8७ 8707 ॥)) एसा 
कह कर दस देवौ-विधान ( ईश्वर्सय नियम ) के विद 
चलना दे कि जिसके अजुसार जा कुछ हक ( अधिकार ) हम 
लगा का हें वह केवल सत्य! (ईश्वर ) है, ओर अन्य से 
अश्विकार व्यर्थ (४7078) हैं । थदि' कोई अन्य व्यक्ति इस 
उबेद्धान्त (0ण॥थं)0) को नहीं मानता हैं, तो कम से कम 
नया को तो अवश्य इस अपन आचरण में लाना 
चाहिये | ु ;ल्‍ * । 
के एक आल हज वह लगी हे इचेद 
" ः ः अर इस अथ मे गम हैं।तथाए यह 


ऊन 


नित्य-जाचन का विधान ह्१ु 


लघु आत्मा (व्यक्वित्त) को अवश्य ठोकरें मार कर 


, निकाल देता ओर नष्ट कर देता हैं। यह (विधान) बड़ा 


लिर्देयी है, परन्तु इसकी निरदयता प्रेम का सार है, क्योंकि 
इस लघु-आत्मा ( तुच्छ अहंकार ) की सत्यु में ही असली 
अपने आप (परमात्मा) का और नित्य जीवन का पुनरुत्थान है । 
जो कोई तुच्छ अहंकार को रखकर निज स्वरूप (0:78 807, 
परमात्मा ) के विशेष अधिकार्से को चाहता है, वह मानो 
'ज्ुधा मिमान ( ४०४ ) के शिव पर गिद्धों का भदय हो 
जाता है । चेदान्त की स्वतंत्रता ( मुक्ति ) कुछ इस परिच्छिन्न 
देहात्मा ( ध्यक्तित्व ओर देह) के लिये देवी-विधान से छुट- 
कारा नहीं हैं। यह तो (४00 (ईश्वर) को ठीक उलदा देना, 
अर्थात्‌ 008 (डवान) वनाना हैं# | लाखों प्राणी इस भूल के 
कारण भति घड़ी नाश होते हैँ । इस देवी-विधान के क्रम को 
'मूखता पूर्वक उलट देने से हज़ारों मस्तिप्क निराशा में डूब 
रहे हैं ओर लाखो दृदय प्रत्येक मिनट डुकड़े २ हो रहें हैं ! 
स्वयं देवी-विधान ही हो जाने से विधान से छुटकारा मिलता 
है, यही शिवो5हं का अजुभव ( साक्तात्कार) है । 


' जो बाह्य रूपों (आकारों ) की नीव पर विश्राम करता 
आर घटनाओं तथा अलंकारों (£768 धार ग80768 ) के 
भरोसे रहता है, ऐसा सृढ़मति फेन पर घर चनाता है, और 
स्वयं उसके साथ ड्ूवता हे।पर वह व्यक्ति उस अचल 
शिला ( पर्वत ) पर अपना स्थान बनाता है जिस के हृदय की 
तह में “अह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या (त्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है) 





7607 (गौड़ ) का अर्थ है ईंइवर | इस अंग्रेजी शब्द के अक्षरों का 
कम उछटा देने से शब्द 0०४ ( डौग ) बन जाता है जिसकां अर्थ है 
कुत्ता, कूकर बा इधान ॥ - 5 


$ स्वामी रामतीथ्थ- 


के 


और देवी-विधान एक जाती जागती शक्ति हैं ।” जमा पढ़ा है। 
लोग इस शर्यर को पौलिसी-बाज़, स्वार्थी, गर्षपूर्ण, 
मदोन्मठ, अथवा अन्य जो छुछ चाह आनन्द से कहे; चादे 
जिस लोग अपमानित, पददुलित ओर मस्तक हुआ कहते है 
वैसा इस को करे, सुझ ( सर्व के आत्मा ) की इस से क्या * 
वे श्र क्र 6 7796प्रध्चि९, 
॥ 803 3,9४9, 6 400507'श70)€, 
. ॥0 फ्गाए0ए >च6 48 $0 006४ 706. 
0 006ए 36 480 एए08007. 
0900886 3०, ॥ 0णी गए शाए0ए 6. 
उ्ण6 3९, व €क्ातरार्ण 98 धाजं०05- 
590 ज्रगा दद्बोणाए 06800ए ॥॥7 0 श्ञंष्ठी॥/ड, 
में अनिवार्य सत्य हूं, 
मैं अनम्य ( कठोर चित्त ) विधान हूं, 
मुझे जानता मेरी आज्ञा का पालना हें; 
भरी आजम का पालना सम्ाद्धि द्वार हैं, 
मेय विसेध करो, मैं छुत्घ न हंगा, 
भैंस उपेक्षा करो, में उत्कंठित न हंगा, 
, किन्तु शान्ति से अपमानकार्य का नाश कर दया, 
खाली धमकी ( गंदड़ससकी ) नहीं है । यह अत्यंत 
सर्यकर ( सीपण ) खत्व है। 
हमें कमसे कम उतना खबाल और सत्कार तो सत्य, 
(इंश्चर, ईश्वरीय नियम, 000, ,80.) के लिय झचश्य रखना 
चाहिये जितना कि हम लोगों के भावों वा चिचार्स के लिये 
: ख्खते है! याद दवा-विधान के प्रति विश्वासनीय सच्ची और 
* मिप्कपद शाह के कारण लोगो के हृदय इुटते ( चोट खाते) 


नित्य-जीयन का विधान- श्र 


है, तो इस के लिये हम ज़िम्मेवार नहीं होसकफते | हमारे 
लिये, तो सर्च प्रकार से ईश्वरीय नियम का भंग न करना 
का शुर अधिक चिन्तनीय होना चाहिये। जिन को हम 
अपना घनिए्ट संस्वन्धी या प्यारा कहते हैं, उन लोगों के 
मक्ेम के अधीन होकर देवी-विधान के विरुद्ध होना अपने 
ओर उन के सिर पर झआफत घुलाना हे | ईश्वर से अधिक 
निकर्तर कोई वस्तु नहीं है, ओर इंश्वर (सत्य, देवी-विधान) 
से बढ़कर प्रिय काई होना न चाहिये । 
व्य७ सोम ज्ते तब मनस्वज्ञपु विश्वतः ( यज्ञु० चेद ) 
अच्चु०-११७००७ 7760, ॥0- ॥000 ह्वएा0, 07.06! 04.00॥ 
34 0 र०णुताए़ 0 गत थे शाए 000४५ 
तव हेतु, एक मात्र तब हेतु- 
है भगवान, हे विधान !! 
इस निज्ञ मन को में 
निज शर्सर में रखता हं। 
वैदिक काल में विशेष अवघरा पर, कुमारियां प्रज्वलित 
आगिन की चारों ओर कर जोड़े एऋच होकर परदक्षिणा करती 
हुई थड गीत गाया करती थीं। 
ज्यम्धर्क यज्ञामंदे सुगन्धिं पति वेंद्नम | 
उर्वा रुकमिच वन्धनादितो मुक्तीय माझ्ुतः ॥ 
अनुवाद-- उस ख़ुगन्धिमय, स्चे- द्रष्टठा, पति-वेदन 
( पति को जानने चाल ) की पूजा में आओ हम खब निमग्न 
दों। भूसी के (भीतर से ) दाने की तरह हम लोग यहां के 
वन्धन (पिद गृह ) स मुक्त हो, किन्तु वहां (पति श॒द्द ) रे 
कभी न कभी न (मुक्क दो) । 


१8 : स्वामी रामतीर्थ- 


विछड़ती दुल्हन वतन से है जब | 
खंडे हैं सेम ओर गला रुके हैं | 
कि फिर न आने की है कोइ ढव ! 


चर 


खड़े हैं रोम ओर गला रुके हे ॥ 
पाचीन आये कुमारीयों की वह प्राथना रोम के हृदय 
पटल से गम्भास्ता पूवक निकल रही है, ओर उस के साथ 


अधभ्र, अरे अश्र॒, भड्डी चांधे वह रहे द्वं। 
् 


है भगवान ! हे देवी-विधान है | सत्यस्वरूप | हमोरे इस 
हृदय और मस्तिष्क (दिल और दमाय) में आप से अतिरिक्त 
अदि कोई संवन्ध घर करता हो, तो इन दोनो (दिल औरः 
दमाग ) को तत्लुण विदीण कर दो । यदि आप से अतिरिक्त 
कोई और भाव (रूवाल) इन नसों ओर नाड़ियों में प्रवाहित 
हो, तो उसी क्षण राधिर की चहीं जम जाने दो । 
ओर श्रुति-- 
अहम्‌ जाति गर्स धरमा। 
त्वम्‌ू जासि गरम घम्‌॥ 


भावाथ-हैं भवगवन्‌ «स्त्री ज़से पुरुष का ज्ञान प्राप्त करती 
है,बेंसे में शान प्राप्त करूंगा, तुम्दे अधिकतर निकट आकर्षित 
करूंगा, मैं तुम्हारे शर्यर (तन) का गुल्य रस (90076 |ए70९) 

और तुम्दास अधर पान करूंगा। ऐ स्वतंत्रते ! ऐे देवी- 
विधान : में तुस्दें अपने भीतर खूब धारण करूंगा। 


चयां राम का विवाह जिशूत्ञ, सत्य (तत्व) और टैवी- 
विधान से नहीं हो चुका, जो उस से बश्या के समान आर 
खब्रन्‍्था और स्तेहा की आशा की जाती है? 


भरे तो मिरिधर गोपाल दूसरा न कोई | 


// ९! 


नित्य-जवबन का विधान: है 


यह कोई अन्ध घेग (आचेश) नहीं है, और न किसी को 
हानि पहुंचाने को स्वाथेमयी पोलिसा (नीति) है, क्यो ? भला 
निदांप राम ने कया विगाड़ा है जो तुम उसे व्यक्ति गत 
सम्बन्धी की परिच्छुन्न सीमा के भीतर खींचना चाहते हो ? 
उसे छोड़ दो, कृपया छोड़ दो (87५70 !४४), अपने कुशल 
के लिये उसे छोड़ दो, उस अकेला रहने दो (080० गा 
2070)। इसी में तुम्दोर देश का और मानव जाति का कल्याण 
है । क्‍या तुम यह अज्चमान करेत हो कि राम के शरीर की 
यदि तुम आदर पूवेक हिफाज़त (रक्षा) न करोगे, तो वह एकान्त 
में मृत्यु को प्राप्त हो ज्ञायगा ! नहीं, इंश्वर सत्य है, और 
इंश्चर भे॑ निमग्न जीवन (//0० 79 000) कोई कष्ट भान 
नहीं करता; और यह शरीर ज़ब तक ईश्वर का काये पर 
न कर लेगा, तद तक इस का पात नहीं हो सकता | 


किसी के पवित्र जूत में छेड़ छाड़ ( दस्ताक्षप ) करना 
अच्छा नहीं है । वह अपने ओर अपने पूत ( मनाभाव, 
406व ) के बीच किसी को, नहीं नहीं, वल्कि म॒त्यु तक को 
भी नहीं खड़ा होने देगा । नास्तिकता की दृष्टि से अधीत 
इतिहास छाया प्राप्त भये भावों वा विचारों ( 70008 ) के 
अछ्लुसार कोई उस ( राम ) के चरित्र को खचत वा घटानेका 
यत्न न कर। इस भासमान्‌ शाम के धाति' अपने सत्कार, 
सनन्‍मान ओर पघाति ( भाक्कि ) को परे रक्खो | इनस असली 
राम (जा सवको अपना आप वा आत्मा है) का अपमान है | परे 
इृटा। नामरूपों के स्वप्त से जागे।। जिस प्रकार देवो-नपिधाना ठ॒- 
सार जीवन द्वारा राम ने उद्र क, अजोीर्ण ( ५:5707४9 ) 
को दूर कर दिया है, इसो-प्रकार देह-अध्यास और व्याक्तत्व 
के भूम को दर करे | निज स्वरूप के तौक्षण तज को [वेष्या 


१ स्वामी रामतौथ, 


सक्ति ( इप्वियाजुराग ) पर केन्द्रीसूत ( 70008, एकत्र ) कर 
के उनको जला डालो । अपने लित में सांसारिक संस्कारों 
'को फिल्चित्‌ जगह मत दो! ओर उसे सदा अ्रसली (वास्तविक) , 
राम से पूर्ण रक्खो। 
घर दर॒चिः जुज़ दिव्वर बुवद । 
अज़ शहर-विल बेर कुनम ॥ 


अर्थ/-और अपने प्यारे के सिचा जो भी कोई ख्याल 
होता है उसे में अपने दिल के नगर से वाहिर करता हूं । 

क्या ईश्वर कमर से कम उतना मधुर नहीं, जितना कि 
'वविषयाभाग ( इन्द्रिय-विपय ) 


लोग इंश्वर की प्रेम करते मे द्विचकते दे, क्‍योंकि थे 
सममभते हूं. कि संसार की घ्राति के झूठे पदाथा के समान 
इंश्वर स (प्रम का ) काई उत्तर प्राप्त नहीं होता। यही 
सूखताभरा अश्वान हे जो उन्हें भ्रम डालता है । ऐ प्योर ! 
ततह्षण द्वी, नहीं, नहीं तुम्हारी छाती के साथ साथ ही उस - 
( परमात्मा ) की छाती प्रति-खंददन में (4 ॥७णाह१० 
77एप्री5९ ) घड़कती है । 


इस चादर के शत्र॒ुनभत्रा मं उनके आचरण का कारण मत 
ढूंढा। वासतावक कारण तो एक मात्र तुम्हारे निञज्ञ स्वरूप के 


आश्रित हे ( श्रथात्‌ ठीक २ कारण उसका तुम्हारे भोतर 
होता है ) | वहां देखा | 


जिस प्रकार एक ननन्‍हा पत्ती, जो अभी उड़ना सीख ही 
रदा हो एक पत्थर या टहनी को छोदकर थेसे ही दसरे आए- 
धार पर ज| बंता है. फिर उस भो छाइ तौसरे पर, तौसरे 


, जे चाथ पर जा टिकताई, किस्तु भूमक इन पदार्थों (आश्रयों) 


नित्य-जॉबन का विधान १ 


को नितान्‍्त त्याय फर ऊँची बायुम उड़ता नहीं हैं: इसी प्रकार 
ब्रह्मशान में नव प्रदृषत पुरुष ( नवीन जिशासु ) जब अपने 
चित्र को एक बस्तु सेनिरासफ्क, या किसी व्याक्ति विशेष से 
उपराम करता है, तो तत्काल किसी दूसरी वस्तु के आशित 
शो जाता ४, उसके दाद किसी अन्य बेखी ही चस्तु में श्रा- 
सफ्त हो ज्ञाता है, किन्तु पोमल काई ओर तिन्का (क्षणमंश॒र 
पदाथों ) का आश्रय नहीं छोहता, शोर अपने हृदय 

झ् सारे संसार का त्याग नहीं करता हे । अद्धभवी गशानी 
किसी सांसारिक पदाथे की प्रन्यक्ष बेवफाई (निस्सारता, 
विश्वासभंग ) की अपने अनन्त रवरूप में कूद पड़ने का 
सेापानशिला बना लेना है। बाह्य श्रद्भभव के मत्येक अंश को 
अनन्तस्वरूप में कूद जाने का अवसर यनाना ही धर्म की 
निपुणता ( कोशल, साधन, ४) हे ।थे भासमान पदाथ सभी 
एफ ही प्रकार के हैं, इस कारण जहां वह पएक्क पदाथ का 
शाहिर से त्याग करना ईद , वहाँ ते उस त्याग फो वह सब 
पदार्थों के आन्तरिक त्याग का चिन्द या संकेत चना लेता है। 


शोचनीय और चजचत्‌ मृढ वह अवश्य होगा जो हृदयवेधी 
वत्त्व फो ऐसा नहीं पद्चानता कि विशल---स्थाथपरता 
व्यक्तित्व की झत्यु दी - एक मात्र जीवन का नियम (नित्यजीता 
रहने का विधान ) दे। भिशल सब व्यक्षित्व फो परे हटा देता 
है। व्याक्तित्थ (अहंकार ) का दूर करना ही नित्य जीवन का 
चुनुरुत्थान (प्राडभाव) है। चिरम्जीब रहे, आशोचादि | 


जीवन मन सूत्यु-जब राम लाहोर से जला, उन 
दिनों विप्खु पुराण, जो अछैत वेदान्त का एक वड़ा ही 
(छुस्पष्ठट) अंथ हे,डस का फारसी भसापान्तर वह पढ़ रहा था। 


श्ध ' स्वामी रामतीर्थ 


'ब्रिप्णु पुराण के इसी फारसी भापान्तर का लैटिन अजुचाद है 
जिस का उल्लेख एमर्सन, थारा ओर उन क ही जोड़ तथा 
प्रवात्ति क अन्य लोगों ने अपन लेखें। वा प्रत्था में भारी * 
उत्साह के साथ किया है । पच्जावी विप्सु पुराण भी इसी 
फास्सी रचना का भाषान्तर है । बावा काली कम्बली वाल का 
अलुभव-प्रकाश भी इसी पड्जावी विप्यु पुराण का सेशेधन था 
परिदर््धन है । यह बह ग्रंथ है जो स्पष्ट करता €ं कि मलुप्य क्रितने२ 
उच्च शिखरों पर रहा करता था। और इस के प्रष्ठा मं हम. 
उस (वाबा काली कम्बली चालें, पुस्तक कर्ता) क आस्तर 
जीवन की भी भलक पति हैं । बह उन क्राढ़ा दाम बाल क्ार्मो 
का रहस्य है कि जा काम आज उस एक के नाम से चुव चाप 
हो रहे हैं, जिस के समस्त वल्न ओर घर केवल एक फाला 
कम्बल था, जो न ते बड़ा परिडत (विद्वान) ही था, और 
जो इस डर स॒ कि भें किसी एक परिवार पर भारू न जान 
पड़े द्वार २ स मछुकरी मांग कर खाया करता था। आज़ वावा 
काली कम्बली वाले के नाम पर प्रचण्ड वेग चाली ((शगा- 
ए68४(परणा8) नदियों के ऊपर पुल बांध जारह हैं,सड़ के निकाली 

। हैं, धमंशालाय बनाई जारही हूँ. अन्न और चस्र 
( ग्रीवों मे ) बांटे जास्हे हैं, त्रिद्या दान दिया जारहा है, और 
मेंदानों की जलती शुनती वालु पर तथा हिमालय की ऊंची 
शिखर पर वकारा को काम दिया जारहा हैं । 


मनसत्रों ओर पोलिखियों ( धा5 & एणारलंए--युक्कियां 

व कत्पनाया ) से घुध्ध ओर धुचे से बढ़कर और कुछ नही 
है ता|। सच्चा काम सांसारिक उपायों (व चिन्दाओं ) 

॥ हाता; इंश्वरय जीवन द्वाराही होता है। कुछ 
के लय सींडू के बीच अति प्रतृत-जीवन दिव्य जीवन 


लोगो 
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बनने का - अ्रज्ञात (एआटणाइलंणाई) सद्दायक द्ोता है; कुछ 
के लिये एकान्त-सचन घशात (6णॉ४८णाए) साहाय्य (साधन) 
हैं; कुछ के लिय विपत्तियां बड़ी सामयिक आशीर्वाद चत्‌ 
शोती हैं; कुछ सज्जन का हृदय पुस्तक लिखते समय प्रभू की 
जलेखनी स प्रभावित होता है ( वा हृदय पर परभू की लेखनी 
चुटकी भरने लग जाती है ); कुछ लेग व्याख्यान देते देते 
अपनी भीतरी अस्वच्छुता ( कालुष्य ) को खो देते है, ओर 
भ्रभ्च का प्रकाश उनके भीतर से चमकने लगता है। कुछ लोग 
घमसखान-युद्ध में जुटे अपनी छाती को गोलीयों। का निशाना 
बनाते हुए दह-अध्यास त्याग देते है, ओर संसार में चीर 
पुरुष प्रसिद्ध होते हैं; कुछ लोग कला-काशल में निरत हो 
श्रक्तय सोन्दर्य को प्राप्त होते हें । यहां तक कि चोर भी घर 
में संध लगाते समय यदि सफल दोता हैं तो याद रखो 
(0॥07 ४९!) उसे जिवनी कुछ सफलता मिलती हैं वह सब 
उसके उसी सक्रंप,अकथ्य,शब्द्विहीन(५०/0९४४) और बिना 
दिचारे आत्मसमर्पण की अवस्था को घाप्त दोने से ओर पेसे दी 
अशात अनन्त स्वरूप में पूण निष्ठा ओर स्थिति (8780750) 
पाने फे कारण से होती है। ओर जो उसके कर्म की डुष्टता 
है, अर्थात्‌ भासमान सम्पत्ति को जो। सत्य मानना है, ऐस 
दुस्खाहइस के लिये वह अ्व्व अपने शिर पर देची-विधान 
का कोप बुलाता है । 


: जिस परिमाण से हम जीवित हैं, अरथात्त्‌ सचे रूप 
( परमात्मा ) भें उृतक ( निमग्न, 4०४0 77 शी शो!) हैं, 
उसी परिमाण से काय्ये पूण होता हैं। यह जीवन अथांच्‌ 
(तुच्छ अहंकार की ) रूत्यु ही काम पूर्ण करती है न कि 
हमारा एकान्त सेचन, समाज, उपाय ओर शुक्के | सूर्के 


२० स्वामी रामतौीर्थ, 


जीवनी लेखक (00६7%0४) बाह्य विशेपणं व आरडस्वरों 
को ही देखते हैं, और सफलता के असली तत्त्व (मूलकारण) 
की उपेक्षा कस्के पूर्णाकार्य ( निप्पत्ति ) का श्रय कभी लेखने- 
शैली को देते हैं, तो कभी 'अज॒ुयायिश्रा की संख्या को, मानो 
जिस दृच्त के तले बेटे में लिख गा हूं, उस पर जो जो पत्ती 
चैंठे हैं उनके आधीन मेरे कार्य की सफलता वा असफलता 
है । हमारे सुश्रवस्तर ओर स्थितियां कोई चीज़ नहीं दे । 
चद प्राचीन ऋषि ठीक देखता दे, जब योघा की घिजय का 
कारण केवल आस्तर ( इन्द्र ) ओर धाह्य ( बरुण ) देवता 
को बतलावा है| 


खुदा समिन्द्रावरुणचंसाचतम । ( ऋऋ बंद ) 


प्रति दिन हम अपनी औखो के सामने इसे देखते हैं जैसा 
कि दुर्लाशाह ने कहा हैं कि चिटड़ियाँ घाज़ो को निगलती हैं 
(97708 एक्णपरपंधांगहु ००४९७), अर्थात्‌ हमारे अति- 
प्रिय और दोनहार (आशा जनक) बुदबुदे (असार आडस्बर) 
फस्ते हैं, ओर हज़रत ईसा के शब्दों में, हमारी फेंकी हुई 
(7शृं०८४९९) ई ४ विशाल भवना ( उच्च म४हलो ) की नौव 
के पत्थर की जगह खुशेमित (8077॥९0) होती हैं | भास- 
भान परिस्थिति पर किसी प्रकार की निमरता था सांसारिक 
चुद्धि ( चतुरता ) हमारी सफलता ( विज्ञयों ) म॑ किब्चित 
भी कारण नहीं दोती। हमारे समस्त संबन्ध, समिन्नतायें, 
सम्पत्तियं, आशा, प्रंतिज्ञाय और श्रन्य साधन ( अर्थात्‌ 
मानो हमारा ज़गत्‌ ) केबल कोय धोखा और मिशथ्या गूढ़ा- 
भिम्ान मात्र हैं। उनके तुच्छ ( अर्काब्चता ) दर्शाने के लिये 
श्री छुरेश्वसाचार्य्य था श्री शंकराचार्य्य की सी सत्मव॒ुद्धि की 
आवश्यकता नहीं। जिनकी आँखे दूँ उनके लिये प्रत्येक थोड़ा 
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सा अनुभव भी भयंकर तोप के समान चेदान्त की गजना में 
या बगज॑ंता हू । 


तत्त्वमस्यादि चाकयानां स्वतः सिद्धाथ वोधनात्‌ | 
अथान्तण न संद्रप्टू शफ्यते त्रिदशरपि ॥ 


अथः-तत्त्यमसि आदि वाक्यों के स्वतः सिद्ध अर्थ जो 
है उनके बोधन से अतिरिक्त अन्य अथ देवता लोग भी नहीं 
कर सकते ।| अर्थांत्‌ यदि देवता लोग भी अपने स्वार्थ में 
आकर तत्वमसि आदि घाक्यों के अ्रथ मोड़ तोड़ से कुछ 
का फुछ करना चाहे ते। वह नहीं हो सकता. क्योंकि इन 
वाफ्यों के ऋश्व स्वतः सिद्ध हैं । 


हमोंर महात्मापन, खुधारकपन, सम्मान, पद्‌, संवन्ध, 
सच के सब गतरात्रि के स्वप्तों, वीते हुए जन्मों, मेघाकारों, 
संध्या के प्रेता ओर रोगी मस्तिष्क के विचारों के चेताल 
( करिपत भूतनपिशाच ) से अत्तिरिक्त कुछ भी नहों है| जब 
हम राम (ईश्वर ) से प्रतिकूल ( 00६ ० ।ए7९, विच्छिन्न) 
दो जाते हैं, तब हमे कोई मार्ग नहीं दीखता, हम देवी-विधान 
से च्युत होते हैं, और इमें ठव दुःख उठाना ही पड़ता है। 
जब हम इंश्चर मे तन्मय होते है,तव ठीक उपाय, ठीक अल्ुक्ति 
“ठीक धवाह आप ही आप हमारे हृदय में उठते हैं, ओर हमे 
विसवपूर्ण भूश्नदेशों (70500]008), पर्यत के दृश्यों, शान्ति, 
सम्राद्धि ओर पवित्रता के निर्ेरों (स्त्रोता) के पास पहुंचाते 
हैं। अथवा ( या कहना चाहिये कि ) हमारे भीतर आननन्‍द्‌- 
मय तेज (शान-काश ) स्वयमेव जीवन और प्रेम को हमारी 
ओर आकार्पेत करता है । 


श्भु... स्वामी रामतीर्थ- 


. थह श्रईंकार की वलि का पाठ वेदिक काल की जटिल, 
भव्य और प्रभाव शाली यज्ञ -विधियों की तैह में छिपा हुआ है। 
झत्यु में जीवन का विधान (706 .99 ० /0 0 7000) 
मुझे इतना ही कठोर ओर ठोस (संसार) सत्य जान पड़ता है, 

, ज्ञितना कि प्राचीन ऋषियों को रुद्र । इस की तनिक उपन्ा 
करो कि घायल करने चाले तौर तुम्हारी बग़लों ओर छाती 
में ज्ञा चुमेते हैं।। ्य्ज 


नमस्ते रुद्रमन्‍्यच उत्तोत्त इपवेनमः ! 
बाहुभ्यां उत ते नमः ॥ 


शअर्थः-हे रुद्र ( अर्थात्‌ देवी-विधान ) ! प्रणाम है तुम्दोारे 
कोप ( शेष ) को, प्रणाम हे तुम्हारे अमोघ बाणों को; प्रणाम 
हे तुम्दारी अथक चाहुओं को | 


हम लोगों के प्रत्यक छोटे २ अतुभव में सारा इतिहास 
छिपा पड़ा है । हम लोग उसे पढ़ते नहीं | यदि हम उचित 
सूल्य दें, अथौत्‌ देहाभिमाव (0«॥] 80/ ) को दूर करके 
साक्षात्‌ इंश्वर को अपने शरीर भीतर से काय्ये करने दे, तो . 
चुद्ध भगवान या हज़रत इंसा होजाना उतना ही सहल है जितना 
कि निधन पाल (7?) बने रहना । एक ही कोष (स्यान) , 
में दो तलवार हम नहीं रख सकते । यदि हम लोग वाहर से 
प्राप्त भये निन्‍्दा-स्तुति में विश्वास न करने की शक्ति अपने 
भीतर डपाजित करले, यदि हम कार्य करने के ज्वर से मुक्त 
हो जाय, यदि जीतना व विज्ञय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य 
ने हो, यदि सत्य के उपदेश को अपेक्षा स्वय॑ सत्य चनने में 
हम अपनी शक्ति आंधेक लगायें, यदि हम ( अपने कांय्यों के 
बीच ) उतना ही न्यून श्रेय ले कर कार किया करें जितना 
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वके खूये सर्बदा चमकने में लेता है, तो ईश्वरों के भी अधीश्वर 
( स्वामियों के भी परम स्वामी ) हम हो -सकते हैं। जिस 
क्षण हम लोग अपने विपंय से दूसरों की चातों पर विश्चास 
करना आरम्भ करते है, उसी तज्ञण सब कुछ ( कम, करेया 
इत्यादि ) निष्पन्द रूप हो जाता है। छुन्या नहीं हैं ।-सखार 

“नहीं है । ओर सांसारिक जीवों की वात भी कुछ नहीं है । 
इंश्वर दी एक माच सत्य है। 


£ 


केाई कोई समभते हैं कि 
स्‍नत्ति ( अर्थात्‌ चित्त शुद्धि ) के लिये ऐसे ही आवश्यक हैं 
जैसे कि आग स्वर्ण द्वि के लिये । बिना प्रयास के 
प्रक्ति आगे बढ़ने नहीं देती। शायद आज पर्यन्त दरावर 
ऐसा ही होता आया है। परन्तु क्या यह भी कोई शक्ति 
( कारण ) है कि इसी से सदा एसा ही होता रहे | यह सत्य 
है कि फाई मी रसायन (0ाशा॥ं८४) बिना नवजात्‌ अवस्था 
(098९०7४ 88६0) में से शुज़्ञरे के.काय्य नहीं कर सकता 
चीज अपने तत्त्व में परिघाटित ( 70 76060 उप * 
836 8प807८0 ) होकर उगता है| द्रव-दशा (77078 
90०7) में प्रवेश कर झुक पर ही धातुओं को पीट कर 
जोड़ा. जा सकता है | वाहरी दिखावट ओर भावों से शुक्त 
अलुप्य प्रत्यक्ष आशाओं और . उज्ज्वल भविष्य ( प्त्याशाओं, 
77087०0%8 ) 'खे उत्तेजत हीकर ब्याक्त गत रूपों में 
अपना विश्वास जमाता आंगे बढ़ता तो- है, किन्तु तुरन्त ८ 
वह अपने. सिर पर कड़ी वोट या माथे पर भारी छुक्का' 
( घूंसा) खाता है। चोट उस के चित्त को' पिधला कर उसे 
पूर्व आरम्सिक अवस्था पर पहुंचा “देती है, और इस प्रकार 
जीवन की शर्त पूरी होजाने पर सफलता-डउस के चरण.छूत 


भख दे ( !20 ) चारित्रो- 


(5905 


। 


दो? आ6 
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आजाती है। चाह रपेर्ट ( पुस्तकों में वर्णन ) कुछ ही क्‍यों 
न हों, यदि देवी-विधान वास्तव में देवीविधान हैं, तो 
बिना इंश्वरादश को किसी प्रकार भूल या 'जीचन में सुत्यु' 
के भाग से च्युत हुए.के हज़रत इंसा को कदापि कष्ट उठाना 
नहीं पड़ सकता था हां पीड़ा भेरे अत्याचार ने उसे तुरन्त 
सावधान कर दिया, और प्रत्यक्ष शली पर चढ़ने से पहल कुछ 
बट तक कालावच्छिन स्वरुप (07008 )) में अ्हंभाव 
के विल्लीन ( $७-७४्ध।०४०॥ ) रहने ने उसे सदा के लिये 
जीवित ( अमर ) वना दिया। परन्तु यह जरुरी नहीं कि 
उक्त पान ओर दुःख के अनन्तर सफलता ओर आनन्द का 
आगमन ही हो; प्रायः केवल एक दुःख ही विपत्तियों की 
पंक्षि ( डेन ) के आने की घोषणा दे देता है, और इसीफे 
हैं कि कोई दुःख श्रकेत नहीं आता॥एं४0- 
पाग्र& 706० ,6०॥७ शंगहों>) | अगर एक ही ब्रिपाति 
को चेताबनी से हम शुभ अवस्था में चेत जायें शअर्थात्त 
जग पड़े, तो जीवन और ज्योति का प्रकाश ( उजाला ) 
तत्काल हम पर आ पड़ता हे,किन्तु यदि प्रारम्भिक डुःख की 
सर्दी हमारे नियम-भंग (विधानअतिकूलता ) को और 
भी बढ़ा दे, तो हम कठोर तर विपत्तियों को बुला लेत हैं। 
अत्यत्त कठोर, एवं संभवतः गुद्य देवी-विधान के न समके 
जाने. व पालन होने से यह कलह अवश्य जारी रहता है, 
' ओर हमारे शिरसं पर भुक्के और चोर खूब वरखाता है । 
(इन चोटों से) केबल वहीं ब्रच निकलते हैं जो योग्यता 
की . एक मात्र शत्त--“ अकथनीय धारस्मभिक श्रचस्था 
(7880थाई अ&0 )”-.में जे खूब शुज़्र जाते हैं। किसी 
लेमय इंजन में नियामक-यन्त्र ( 8० शप्रण5 ) नहीं हुआ 


३ ० 
करते थे, और वाप्प का. वेग अपने वश के.बाहर था।.' 
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परन्तु अब जब इच्जना के लिये नियामक-यन्न्र निर्मित हो 
चुके है, तब शक्ति का व्यर्थ दुच्येय क्यों हो ? इसी प्रकार 
जीवन-विधान रूपी नियामक ( 80४0७ ) के पा लेने पर 
फोई कारण नहीं दीखता कि पीड़ा और कलद पशुओं के 
समान मलुष्यों पर फ्यों राज्य करने पाये | 


इस भंततिक व्याक्तित्व में आसक्क होकर कार्य करना 
परिंच्छिन्त सांसारिक शासन की दृष्टि में तो काई पाप नहीं, 
परन्तु विए्व के सब्धोध्य शासन के सामने यही एक मात्र 
पाप है ओर दूसरे दोप ते इस पाप की विभिन्‍न शाखा 
मात्र हैं | संसार में केवल एक रोग आर उसकी केवल एक ही 
दवा है | "ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” इस वेदान्तिक नियम का 
संग दी सब व्याधियां की जड़ हैं, जो कसी पक दुश्ख का 
रूप धारण करती दे ओर कभी दुसरे का। ओर इस की 

पधि है अपने चास्तविक ईश्वरत्व को भ्राप्त करना | एक 
बार अपने आप को धोखा देना ( अथीात्‌ निञज्ञ स्वरूप को 

भूलकर दूसरे को अपना श्रांत्मा मान लेना ) ही अन्य सब 
ओखों की आप से 'झाप दिन प्रति दिन अधिक उत्पन्न 


कर सना ६ । 


कया राम का कथन एक एकान्त-सेचवी की फेवल भावना 
मात्र ( 70ए070 ५० कदपना मात्र ) है और समाज के लोगों 
के किसी क़ाम का नहीं ? जलाशय के पानी के आस पास 
कोई हरियाली नहीं होती, किन्तु क्या यह भी कोई युक्ति हो 
सकती दें जिसके आधार पर खेत अपने में पेदावार पेदा 
करने के लिये उस जल से सींचा जाना इन्कार करे! राम केवल . 


दैवी-विधान बतलाता है जो धत्यक का निजी जावन वा 


श्र « स्वामी रामतीथ. 


आण है। संसार के जितने नियम हैं-रासायनिक,जीव-संबन्धी, 
भानासक और ऐसे ही अन्य सब-उन को में इस एक देवी- 
विधान (उपरोक्त नियमी के नियम) के विशेष उदाहरण(सचक) 
भाता हूं; इस से इतर और कुछ नहीं। कार्य-कारण का नियम 
(0ए 0० (४७॥8४४०7-का रणतावाद ), सांसारिक संवन्ध, 
आशाये और कतैव्य, ये सब के सब केचल परिवर्तन-शील 
चिद्द (0शारं (0॥ ]0॥(७), विचार का तात्कालिक प्रमाण 
(ए9कशथ्ा।ह शंशातधा'१8 0। [006079), पश्चिकाश्रम (रास्ते 
की सिराय) वालिकाओं की गुड्ियं ( खिल्ोंने ), और जलहीन 
अरब देश का यतस्मम ( ४४शाशधाग ) हैं। एक चार जहां 
हमारी चेतना के मंडल आथौत्‌ विज्ञान कोप में (आत्म देव का) 
सूर्य चमका; एक बार जहां हम पदार्थों की वास्तविक अवस्था 
से परिचित होगये;वह्ां सव कारण -श्टखला और नियम भ्रहं 

(99708) और उपग्रहों (६४०॥॥४०७) की "भाँति हमारी 

चारो ओर घूमेन लग जाते हैं; नहीं नहीं, थे हमारे निकट इस :- 
हे श्रांते हैं, जैसे भोजन के समय चालिक अपनी माता के 
समीप | 


यथद चुधिता घाला भातारं पर्युपास्ते ॥ (साम चेद) 


जिस प्रकार चच्चे को चलना सीखना होता है, ठीक उसी 
भकार सरक्षता और स्वाभविकता पूर्थक मजुप्य को मरना 
सीखना होता है।इस रूत्यु से अ्रम्निप्राय चह अवस्था है कि 
जहाँ सचक व्यक्तिगत खचक नहीं रहता,शिष्य शिष्य नहीं,राजा 
राजा नहीं,मित्र मित्र नहीं, शत्रु शत्रु नहीं, लोगों के वचन (]9"0- 
77508)बचन नहीं,धमकियां धमकियां नहीं,सामान सामान नहीं, 
अधिकार अधिकार नहीं रहते, चल्कि जहां सब इंश्वर रूप ह्दी 
हुआ होता है । चहां केवल एक मात्र सत्य है। जब हृदय इस 


नित्य-जीवन का विधान- ग्ड 


ईसप्यांई) फ साथ स्पन्दित दाता था धड़कता है तब सारा 
सेसार उस हृदय के साथ स्पन्दित होता था घड़कता है। जब 
मन इस (सत्य) स विच्छिन्न होता है ( शथवा जब सन इस 
देवी-विधान के साथ तालबद्ध नहीं होता ), श्र्थात्‌ जब' मन 
चाह्य रश्य वा नाम रूपों पर ही आश्रय करता है, तव सारा 
शेसार उस मन से विरूद्ध स्पन्दित वा अलुकम्पित होता है| 
जब तक हम लोगों में अपने देह की रक्ता करते और अपने 
स्याक्तित्य की ओर से “शरद शास््यम” बत्‌ बदला लेने की 
भावना ज्ञान पढ़ती ( था महखझख होती ) हैं, (तव तक समझ 
शो कि ) एम सत वा गतपाण है | क्लेशकारी था दर्पहारी 
तथा अपमान कार्य शब्दों को विना ध्यान दिये छोड़ देने की 
,परक्ति से बढ़ कर उत्तम ध्रमाण महत्ता का कोई नहीं है । 


जब काई सज्जन वकील के स्थान से जज की कुरसी पर 

जा घेठता है, तव सारी फचहरी का भाव उसकी ओर बदल 
जाता हैं। इसी प्रकार जब हम वकील के स्थान से ऊपर 
उठकर निष्पक्ष ईश्वरीय ज्योति की स्थिति म॑ आते हैं, तब 
सर संसार को हमे साथ अपने संचन्ध पुनर्निरधारित 
करने पड़ते हैँ, ओर जिस प्रकार जहाज़ की गति के अ्रज्लुखार 
पिग-दर्शक-यंत्र ((/07॥0055) की सुई अपनी नोक फो हटा 
जैती है, उसी प्रकार हमारे साथ उनके व्यवद्धार का ढंग भी 
चंदलना ज़रूरी हो जाता है। क्या लोग आप की उगते हैँ ! 
सो इसालिये, कि आपने. अपने में से इंश्वर फो ठग कर 
निकाल याहिर किया:है। पोफेसर ( अध्यापक ) जेमसख ने 
बहुत ही ठीक अवलोकन किया दहैः--/जीचन इसी वात पर 
अवलंशित है कि- पत्यक्ष भोतिक संचेदनों का प्रभाव . हमारे 
कार्यों पय दूरस्थ वातों की भावनाओं के घरभाव 70698- ० . 


न्र्द्र स्वामी रशामतीर्थ. 


#छ7008 7809) की अ्पक्ता क्षीशतर पढ़े | पशु केवल 
भौोगेक संवेदनाओ द्वारा ही संचालित था परित हाते हैँ | 
किन्तु मनुष्य की दिव्यता (ईश्वर) का पुनरुद्धार तब होता हैं, 
जब अद्ट नियम-समृद (80४), नहीं नहीं, वह देची-विधान, 
जो पाशविक मनुष्य के लिये अन्धकार में ढका है, मनुष्य 
के लिये एक ठोस और कठोर तर तर्व दे जाता है, ओर 
दूसरी ओर भासमान, प्णभंगुर रूप, नाम भात्र प्रतत्ष मुद्रा 
(770 ०४७80) इत्यादि, जा मू्खों के मागे दशक रुप नक्षत्र हैं, 


उस के लिये भगवत्‌-उपस्थिति क प्रकाश में बिलुप्त हो। 
जात है । 


या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागाति संय्मी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः ॥ 
(भमग्रवद्गीता अ० २ शलोक० ६६ 

अर्थ/--जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है,उसी में सेयमी 


पुरुष जागता हैं, ओर जिस मे सब प्राणी जञागते है, चही 
शान-नेत्रयुक्त मुनी की सात्रि 


ैल--->स+०न है >ल्‍मक-णनाकाक, 


दिव्य विनय -देवी-विधान 
खलील ऑ राज़ वा आतिश हमे भुफ्त, 
अगर सूए-ज़ मन वाक़ीस्त दर सोज़ । 
* ' बदो में गुफ्त आ आतिश कि ऐ शाह ! 
व पेशत मन व मीरम तो दर अफरोज़ ॥ 


भावाथः-अन्नाहम जब जीते जी जलाया जाने रूंगा 
तो उस ने अग्नि देवता से ऐसे पार्थना कीः--“यदि मेरह 


नित्य-जीवन का विधान- ६ 


देह-अध्यास (व्याक्तेयत अहंकार ) वाल वरावर भी इस देह 
में सदा रहा हो, तो मेरी निरन्तर यही विनय हे कि "कृपया 
'इसे कदापि न छोड़ो, अवश्य जला डालों ”! आग बुक गई. 
मानो उससे भक्ति पूर्वक ( वा सत्कार पूर्वक ) यह उत्तर दिया 
कि “एऐ मेरे स्वामी ! आप जीते रहिये ओर मुझे आप के 
चरणों पर मर मिटने दो । 


ऐसा देवी-विधान है । शिष्टाचार में, विनय में, ईश्वर 
किसी से हारने वाला नहीं! 


रच बाहं जनयन्तो देवा अभ्रे तदब्रवन । 
यस्त्वेव॑ ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवो असन वशे ॥ (यजु० संहिता) 


सर्वाण्येन भूतान्यभिक्तरन्ति ॥ ( बृहदारणयक उप० )॥ 
सर्व5स्मेंदेवा चलिमावहान्त ॥ ( ते० उप) ॥ 


अर्थः--आदि में ही स्टप्टि-उत्पादक देवों ने ब्रह्म में रुचि 
रखने चालों' (तीम जिज्ञासुओं) से चोलाः--“हे ब्रह्म से 
अमिन्‍न बाह्मणो ! जो कोई भी इस प्रकार ब्रह्म को जान लेगा, 
उसकी सेवा भें हम देवताओं को आज्ञाकायी अज्भचर को 
आँति उपस्थित रहना होगा ।”” “डस के सिंहासन के आगे 
आतमात्र उपहार लाअर्पित करते हैं. /” 


. डस की ब्रेदी पर सब विधान (देव ) सेट चढ़ाते हैं। 


# 5०३ 2 पु [पु आक्षेप न ् बढ पे न 

बेदान्त पर एक भारी 5 | वेदान्त हृदय 
के भावों को मार डालठा है ओर खोन्‍्दर्य्यावलोकन की शाक्ि 
को नए कर डालता हैं; यह निठुरता (दया वा प्रम-भाव की 
शुल्यता )). ओर जड़-प्रकति के समान अटल वा 'सौधा 


द्रव स्वाम्ी' रामतीथ, | 


जप संयसन्धियाँ [लत के! (3.७ 
(7०आर०व7) आचरण सिखलाता है, और स्वान्वियी 
का कोई ख्याल नहीं कराता है। 


७.29. है 
हां, यह (चेदान्त) ऐसा करता हैं। इस के सच्चे भक्त के 
लिये सत्य, वास्तविक तत्त्व का इतना भारी विस्तार (विश 
रूप) तो अवश्य होजाना चाहिये कि जिसके सामने परदोथ+ 
व्यक्वियाँ, काये-कारणत्व, लागो के मत लुप्त प्राय (घशणंह- 
0९ कक्षा।808) बन जायें । परन्तु यदि मानव वा अधिक 
तर पाशव भावनायें सब घुल कर साफ हो जाय॑, तो' उनके 
स्थान पर दिव्य भावनाय (विचार ) ज़ोर से प्रवाहित होने 
लगती हैं। नकलो ज्योतियों के स्थान पर हास्यमुख (प्रफुलित)ं 
सूर्य ज्योति श्रा ज्ञाती दे जे यथपि किसी व्यक्षि विशेष का 
पक्त वा सत्कार तो नहीं करती,तथापि इद गिदे सब को पल: 
न्नता में मियो डालती है। ४! 





एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अद्भुभवी अंग्रेज़ कहता है 
कि “पहले में भी कभी नहीं मान सकता था, किन्तु अब इस: 
खब को में स्वयं देख रद्दा अर्थात्‌ अदुभव कर रहा हूं। कि? 
जब अपने ( व्यक्तित्य ) घिपय खोचना नितास्त त्थायं दिया।* 
जाय, तो इस के समान फोई खुल नहीं, इस के समान कोई 5४ 
अवस्था नहीं। परन्तु आप को यह अंशतः न करना चाहिये! 
अब तक अहंकार ( देहाध्यास ) का किव्चत्‌ लेश ( अशु् 
बना रहेगा, तव तक यह सद को नष्ट भूष्ठ करे देगा। आयंश 





को यह सब ( देद्ाध्यास ) पी छोड़ना होगा, और: 





नित्य-जीवन का विश्वान, झट 


बयां के अपने विचारो ओर मन्तव्यों (ौशाह शाते एपा- 
7०४०४) को छोड़ कर यश, कीर्ति, एवं चिर परिचित स्थरों 
के नाद को त्याग दो; आलिगन करने चाली प्यायी भजाओं 
के आलिंगन से वियुक्क दोकऋर अपने इस लालन-पालन किये 
हुए अहंकार को इस प्रकार परे रख दे! जेस हम अपने 
दस्तानों को खींच कर उतार देते हैं; रोग-भय को किनोरे 
करके और “लोग हमोरे मूल्य का सूममेंगे” इस सावना की 
श्राश्या] (70)008 0९ ॥)]7९८०ंग्रांणा) की निकाल वाहर कर दो; 
अपने आप से अशरीरी बन बाहर हो जाओ; दीध काल से 
रचित आवर्ण अर्थात्‌ बाहशी कोप को भूसी वत छोड़ 
दो; बेराग्य के द्वार से प्रुत्व के प्रसाद में प्रवेश करो; शान 
के द्वार से मुक्ति के खुल उपवन में आओ; सच का संन्यास 
कर दो; जो कुछ अपना है उस से मन की निरासक्त करदो; 
निधन और निःस्वत्व वव जाओ;फिर देखे। तुम सब बस्तुओं 
के प्रभु और अधिराज होजाते हो कि नहीं । 
भ्रीश्चत लच्मीश्च पत्न्‍्या बहारात्रे पाश्व 
नक्षत्राशि रूपमश्वनो व्यात्तम। 
इष्णन्निपाणामु ( यज्ञुर ) 


अर्थः-जय ( श्री ) ओर सर्म्ाद्ध तुम्दारी दासियां हैं । 

दिन और रात तुम्हारे दक्षिण और वाम भाग ( पाश्वे ) है। 

नक्तत्रों में शोभा ( कान्ति ) तुम्हारी दंश्टि ( दर्शन ) है। स्घगे 

मत्य ( पृथ्वी ओर आकाश ) तुम्दारे खिल हुए ( अलग २९) 

अधर ( ओए ) है!” यदि किसी वस्तुं की तुम्दे इच्छा करनी 
है तो.यह इच्छा क्या । रे 
! ४ |] # !!! 


निश्चलचित्त । 
चां 
स्थितधी | 
( क्लास डैकचर, फरवरी १५, रैं० $५०३ ) 


ऊुच दिन प्रश्व किया गया था कि “क्या कोई मडुप्य 

४ इस युग में वेदान्त-तत््व का अछुभव कर सकता है ? 
और उस पर किसी ने यह छुमावा था कि चेदान्त-तत्त्व के 
अल्लुभव करने के लिये मलुष्य को अमुक पदार्थ का त्याग 
करना ज़रूरी है। इसके लिये उसे अवश्य हिमालय के जंगलों 
मे ज्ञाना चाहिये, किन्तु राम कहता है, नहीं, श्रापकों इस 
निमिरा जंगल मे जोन की कुछ ज़रूरत गहीं।। 


आजकल प्रायः समयाभाव की शिक्रायत चहुत खुनी 
जाती है | लोग कहतेह “ हमारे पास (इंश्वसव्मज्ञन निमित्त ) 
कोई समय नहीं है, हमको तरह तरह के काम देखने पड़तो। 
हमारे वंधु-मित्र हमारा समय ले लेत है” । एक प्रार्थना हे कि 
४ हे ईश्वर ! मुझे अपने शत्रुओं से बचा, ” किन्तु आधुनिक 
काल के मनुष्या को जो प्रार्थना करना चाहिये धह ठीक यह 
होगी- “ हे प्रभा | सुझे अपने मित्रो से बचा। ” मिन्रगण 
हमारा साया समय दीन लेते हैं; उधर विस्ता शोक और ढुःख 
हमारा समय ले लेते हैं। हम अपन वाल बच्चा ओर सह- 
कारियों की भी देखभाल करनी पड़ती है, मिलने बालों! का 
स्वागत करना और दूसये से मिलने जाना पड़ताहै,कुछ पढ़ना 
भी तो पड़ता है, ऐसी दशा में हम क्रिस तरह आध्यात्मिक 
उन्नति के लिये समय निकाल सकते हैं ? ओह कऋतव्य (फर्ज़; 
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रेएीर5) + लोगों का समय ले लेते हैं । आराम से भोजन करने 
का समय भी तो लोगों को इनसे भह मिलता। (इस प्रकार ) 
कर्तव्य के नाम आप की सारी ज़िन्दगी विक्तिप्त हुए रहतीहै। 
परन्तु एम यह अपने से पूछना चाहिये, कि ये कर्ीव्य (त॥08) 
कहां से झत हैं ? क्रोच हम पर यह कर्तव्य आ डालता है ? 
हम स्वय। वास्तच मे आप हो जो अपयते कर्तेव्य निमोण कर 
खेत हे। । फरूरए स्वामी के समान करोव्या को आप पर न आ 
पड़ना चाहिये। दुफतर के काम की देखभाल.करना आप 
अपना कर्तव्य समभते हैं, पए दफतर का काम आप पर कौन 
डालताहे ? आप स्वयं । इस प्रकार यदि आप कर्चव्यों के स्व- 
रूप को थन्ततः विदारोगे (या दखोगे), तो आप को पता लग 
जायगा कि आप अपने स्वामी आप हो. और ये सब कर्तव्य 
जो आप को पूर्ण अपना गुलाम ( दास ) बनाये हुए हैं, आप 
से स्वर्ब रच हुए है। यदि एक बार भी आप ऐसा भान ( वा 
मिरयय ) करल कि “संसार में कई पदार्थ नहीं जो सके बांध 
संके, प्रत्येक वस्तु वास्तव में भुझ से उत्पन्न होती है, ” तो 
आप बड़े सुखी हो सकते है, अपनी स्थिति को बड़े मज़े से 
ठीक कर सकते हैं । ५ 


डाक्टर जोह्ननसन के पास एक मनुष्य आकर बोलाः- 

“ & डाव£र ! डाक्टर ? से नाश छुआ, में गया शुज्रा, में. किसी 
काम के योग्य नहीं रहा; में कुछ भी नहीं कर सकता। इस 
डुनियां में मनुप्य कया कर सकताहे ? डाक्टर जोहनसन ने 
उस से पूछा कि कया हुआ, मामला क्या है ? अपनी शिक्का८ 
यत के लिये सचव ( कारण ) ते बताने चाहिये.। चह -मनुष्य 
इस प्रकार अपनी दलीले पेंश करेन लगा । मनुष्य इस संसार 
मे अधिक से अधिक सौ वे जाता है। ओर इस अपार व 
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अनन्त काल के सामने भला सो घप क्‍या है ! इस पर भराधी 
आयू ते निद्रा में चीत जातोहै। आप जानते हो कि हम लोग 
प्रतिदिन सोत हैं, हमारा वाल्य काल एक लम्बी निद्रा है। ओर 
इमारी वृद्धावस्था का काल भी शिथिलता ( १७४४४ ) श्रौर 
असमथता का काल है जबकि हम कुछ भी नहीं कर सकते" 
फिर हमारा योवन-काल दुर्विचारों, भाँति भाँति - के प्रलोभनों 
में ओर दुरुपयोग में खच हो जाता है। इस से जो कुछ समय 
बच निकलता है वह ऋ्रीड़ा कल्ेल्न भें सर्ज होजाता-है; हम 
लोग बहुत खलेत हैं; इस से जो कुछ समय वच निकलता है. 
वह शौच क्रिया करने में, खाने पीने इत्यादिम नए होजाताहै; 
श्र उससे जो कुछ बच निकलता है, वह समय ऋध, ईर्ष्या, 
शोक चिन्ता, दुःख और पीड़ा में चला जाता है। यह सब 
हर एक मजुष्य के लिये स्वाभाविक ही है। इससे भी जो 
बचा रहता है, जो,किव्चित सा समय इसके वाद हमे मिलता' 
है, चद पालवच्चो, मित्रों और बन्धुओं के मिलने मिलाने पा 
देख भाज्न में चला जाता है। ( ऐसी दशा में ) मनुष्य इस 
संसार में भला क्या कर सकता है ? जो मरते हैं उनके लिये 
हमें रोना पीटना पढ़ता है, और नवागतों के जन्म पर खुशी 
मनानी पड़ती है। इस प्रकार हमारा सारा समय नए जाता 
है, शोर ( ऐसी हालत में ) ममुष्य कोई पक्का और यथार्थ , 
काम भला कैसे कर सकता है? अपने ईश्वरत्व को अनुभव 
करने के लिये फेस समय निकाल सकता है ? हम तो निकाल. 
नहीं सक्कत । परे हृटाश्रों इन गिरजाघरों को, दूर करो इन 
धार्मिक शुरओ और उपदेशको को, इनको कह दो कि लोग 
थाई ( इंपवस्भजन ) के लिये कोई समय नहीं निकाल सकते; 
05 0488, असुभव करने के लिये उनके पास कोई समय 
लोगों के सामध्ये से बाहिर हैं।” डाक्टर 
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जोहनसन इन शब्दों पर हंसा नहीं, उस ने इस आदमी को तिर- 
स्कारा घ धिकफ्कारी नहीं, घह फेवल रोने लग पड़ा और उसके 
साथ सहाडुर्भति करते हुए वोला- मनुष्यों की आत्मघात कर 
ज्ैना चाहिये, क्योकि उन के पास परमार्थ के लिये कोई समय 
नहीं | भाई ! आपकी इस शिकायत के साथ मुझे एक और 
शिकायत है.मुझे इस से भी चुरी शिकायत करनी है” । इस मलुष्य 
में डाक्टर जोहनसन से कहा कि आप अपनी शिकायत कहिये। 
डाक्टर जोदनसन रोने लगा, दिखा।वर्टी रूदन करते हुए बोला - 
ध्यह देखो, मेरे लिये कोई ज़मीन वा भूमि नहीं रही, कोई 
शेसी भूमि बची नहीं जो मेरे. खाने भर को अन्न उत्पत्व कर 
सके, मे तो गया गुज़्रा और मर |” बह ( आदमी ) बोला, 
“अज्जी डाक्टर साहिब ! यह हो कैसे सकता है ? मैं ने माना 
कि आप बहुत अधिक खति हैं, दूस महु॒ष्यों जितना खांत हैं 
फिर भी इस प्रथियी पर इतनी भूमि हैं कि जो आपके उद्र 
के लिये अन्न उपजा सके; आप के शरीर के लिये अन्न या 
शाक ( तरकारी ) उत्पन्न करेन को काफी भूमि है। आप 
शिकायत क्यों करते हैँ ?” डाक्टर जोहसन ने उत्तर दिया 
८६.३५. ५.५ - ३ ५ थिची पे स्‍0० 

अरे देखे तो, आप की यह पृथिवी ही क्‍या चीज़ है. ! यह 
भूमि कुछ चीज़ नहीं | ज्योतिंगेणित में यह पृथिवी एक बिन्दु 
भात्र मानी जाती है । जब हम तारों ओर सूर्यो के अन्तर का 
दिसाब लगाने बैठते है, तो हम इस पृथित्री को कुछ भी नहीं 
श्रथीत शझल्यवत्‌ मानते हैं; फिर इस शल्य रूप पृथित्री की 
तौन चौथाई ते। जल से परिपूर्ण हे, ओर इस पर वचता ही 
क्या है ? ज़रा ध्यान दो ! एक चहुत बड़ा भाग तो ऊखर 
बालू से भरा पड़ा है; एक वड़ा भाग ऊसर पर्वतों और 
पत्थर ने ले सकखा है; एक वढ़ा भाग तो सील ओर नदियों 
नें दवा रक्‍्खा है; फिर इस' भूमि का वहुत सा भांग 'लन्दन 
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के ० 
जल बढ़े २ नगरी से घिरा पढ़ा है; उस पर सड़क, रेल, 
गली कूचे इस पूथिवा का एक बहुत बढ़ा भाग ले लेते हैं । 
( अब बतलाइये, ) इस पूथिवी का कान सा भाग मनुष्य के 
लिये छूट रद्य है ! ( अर्थात्‌ कोई नहीं )' तो भी हम मान लेते 
हूँ कि इन सब से छुछ अवश्य मनुष्य के लिये बचा है। 

परन्तु कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस बचे हुए तुच्छ पृथिची-तल 
से लाभ उठाना चाहते हैं ! इसम वहुत से पत्ती, वहत से 
कीढ़े मकाड़े, आर वहुत से हाथी घोड़े हैँ जो सब के सब 
इस बचे हुए उपजाऊ भूमि के भाग पर अपने को जीते 
रखना चाहते हैं, निवोह करना चाहते हैं; बहुत ही! थोड़ा 
भाग महुष्य के हिस्से में आता है | फिर संसार भें मनप्य भी 
हैं ! एक लन्दन को देखा, लाखों करोड़ो आदमी भेरे. 
पड़े हैं, ज़रा इस भारी जन-संख्या को तो देखा, थे सब के 
सव इस सखार वा बड़े शून्य ( बिन्दु ) के तुच्छ ( श्रत्यन्त 
अठ्प ) भाग पर नियोह करना चाहते हैं | तब मेरी तृप्ति के 
लिये भूमि केस ( व कहां से ) अन्त उपजा सकती है ? मेरा 
तक तो मुझे इस निराशा ओर शोक भेर निष्कर्ष पर पहंचाता 
है के मुझ मर जाना डाचेत है, क्योंकि मेरी उद्रपूर्ति निमित्त 
अन्न उपजाने योग्य भूमि मुझे नहीं मिल सकती !” इस पर 
वह मलुप्य वोला--“डाक्टर साहिब ! आपकी दलील (युक्लि) 
ठाक बहा, आपका तक तो ठीक जान पड़ता है, परन्त आप 
के इस तक के होते हुए भी यह प्रथिवी आपको धारण कर 
सकती हैं। तब डाक्टर जोहसन ने उत्तर दिया-“अजी 
2 पेज + यदि सेरी यह शिकायत वे वुन्याद ( वा युक्िहांन) 


है, तो आप की शिक्रायत भी-कि श्रध्यात्मिक आहार पाने 
के लिये समय नहीं मिलतां--युक्लिहीव है| यदि मुझे भोतिक 
अज़िन देने को यह भूमि काफी ( पच्योप्द ) है, तो श्रापके 
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मन्तब्य के लिये समय भी पर्याप्त हैं, यह भूमि आप को 
आध्यात्मिक भॉजन दे सकती हे” | इस प्रकार राम भी इस 
भ्रएन का कि “वर्तमान सभ्यता हमे कोई आध्यात्मिक भोजन 
पाने का समय नहीं देती” यही उचर देता है। इस प्रएन का 
उत्तर राम उसी भकार देता हें जिस भकार वर्षों पहिले 
डाक्टर जोदसन ने दिया था। और वर्तमान दशा में भी 
शआध्यात्मिक उन्‍नति करने को काफी समय आपके पास है। 
श्रापके पास काफी समय है यदि आप उसका ठीक उपयोग 
करले। 

एक वार (भारत वर्ष में) एक आदमी घोड़े पर रुवार 
हुए; कहीं दूर जा रद्ा था। मार्ग में उस एक राहट (20एंछा 
. ४॥०९) मिला | आप जानते हें कि भाग्त वर्ष में पृथिवी रे 
पानी निकालने के लिये एक प्रकार की रहट होती हे जिखे 
हम फारख की चक्की (20४ंशा ९४॥९०) कहते हैं। जब रहट 
द्वारा पानी छुआ ले निकाला जाता हे, तब एक प्रकार का 
शब्द होता छै । जब रहट द्वारा पानी कु से निकल रहा था, 
तब यह मनुष्य अपना घोड़ा चहां पानी पिलाने को ले गया। 
घोड़े को उस घकार के शब्द सुनने का अभ्यास न था, इस 
लिये चह उसे खुन कर चमका और उस ने पानी न पीया। 
जो किसान उस रहट को चला. रहे थे, उनको उस घुड़स्वार 
ने वह शब्द बन्द करने को कह | किसानों ने रहदझ को बन्द 
कर शब्द वनन्‍्द्र कर दिया। शब्द तो बन्द होगया, पर शब्द 
बन्द होने के साथ २ जल का “आना भा वन्दर होगया। अब 
पीने को घोड़े के लिये जल ही न था। घोड़ा पानी के कुंड 
की ओर बढ़ा, पर वहां पानी बिलकुल था ही नहीं। इस पर 
यह: घुड़स्वार उन किसानों से यो मुखातव होकर वोला-“ 
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विशिन्न किसानो ! तुम शजीब आदमी हो! मे ने तो तुम्हे 
शब्द बन्द करने का कहा था, पानी बन्द करने को नहीं; 
तुम लोग परदेशी पर इतनी कृपा भी नहीं करते जिससे वह 
अपने धोड़े को पानी पिला सके !” किसान बोलेः - “पद्दाराज 
हम लोग हृदय से आप की सेवा सुश्लुपा करना चाहते है 
और आप के घोड़े को पानी देना चाहते है, किन्तु आप का 
कहना मानना हमारे सामथ्य से बाहिर दे । यदि आप पानी 
चाहते है, यदि आप अपने घोड़े को पानी पिलाया चाहते हें, . 
, तो शब्द के होते हुए ही आप अपने घोड़े को पानी पीने को 
मजबूर कीजिये, फ्योकि जब हम शब्द बन्द करते है, तो पानी 
भी घहाँ रुक जाता है, अथांत्‌ पानी भी प्राप्त होने से रह, 
जाता है, पानी तो 'नित्य इस शब्द के साथ २ ही आता दे ।” 
इसी प्रकार राम कद्दता है कि अ्रगर आप चेदान्त का अद्ञभव,, 
करना चाहते हैं, तो सर्व प्रकार के शब्दों (कोलाइल ) के 
बीच भें, भोति भाँति के कण (भंभाटो ) के बीच में ही उसे 
कौजिये | इस जगत मे आप कभी भी ऐसी स्थिति में अपने 
को नहीं पा “सकते जहां बरादिर से कोई शब्द (खट खट ) 
या दुःख भेभाट न हो | चाहे आप दिमालय की शिखरों पर 
जाकर रहे, वहां भी अपने गिदे आप मंभाे पायेंगे। चाहे 
आप अशिष्र (अंगली ) पुरुषों के समान रहें, चहां भी अपने 
गिद्र आप फेस पांयगे। जहां जी चाहे आप जाय॑, दुःख 
भमाठ आप को नहीं' छोड़ेंगे, यें आप का पीछा कभी नहीं 
छोड़ेंगे, वे खदां आपके साथ होंगे। यदि आप चेदान्त को 
अनुभव करना चाहते है, तो जब आप के ईद गिर्द फट ' 
रूपी रहट का शब्द खूब जारी हो रहा हो, तभी उसे करिये। 
जितने मद्दापुरुष हुए है, वे सब के सब अ्रपमान कोरी (घा 
तच्छु निराशा जनक ) परिस्थिति और दशा के. होते हुए ही 
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हुए हैं; घास्तव में जितनी अधिक कपष्टमरी दशा होती है 
ओर जितनी अधिक काठिन (था कए-साध्य ) परिस्थिति 
होती दें, उतने ही प्रवल मन्ुप्य ओर उतने ही अधिक वलवान्‌ 

लोग हो जाते हैं जो उन झअवस्थाओं में से निकलते हैं । अतः 

इन वाह्य दुःखें। ओर चिन्ताओं को आनन्द से आने दो । ऐसे 

अड्ोस पड़ोस भें हो चेदान्त को ध्येचहाार में लाओ। और 

जब चेदान्त तत्त्व मे रहते लगागे, अधौत्‌ जब वेदान्त आप 

के आचरण मे आजावेंगा, तो आप देखाोंग कि.ये अड़ोस 

पड़ोस और अवस्थायें आप से हार सानेगी, आप के आगे 

सिर भ्ुकार्येगी, आप के अधीन हो जायंगी, और आप उन 

के स्वामी वन जाओंगे। कया यद्द समाज है जो हमें नौचे 
गिराती हे ? क्‍या यह डुनियां है जो हमें.नोचि दवाय रखती 

हैं. ? नहीं, आप तो इस छुनियां मे रहते ही नहीं । प्रत्येक व्याक्ति 

तो अपनी रचित कुद्र दुनियां में रहता है। कितने थोड़े ऐसे 

पुरुष हैं जो इस- संसार में रहते हैं; इस विशाल संखार में 

चहुत ही थोड़े मनुष्य. रहते हैं; आप तो अपनी रचित छोटी 

सी दुनियां मे रहते हैं| आप लोगों ने अपनी २ तुच्छ,व्याक्कि 

के चारों ओर अपनी २ डुनियाँ वनाली छे। कितने ऐसे लोन 

'है. जो अपने छोटे से घरेल-बुत से परे कुछ नहीं जानते, 
कितने ऐसे लोग दे जो अपनी जाति की सप्टि के वाहिर 

कुछ नहीं जानते | कितने ऐसे ल्ोग.हें जिनकों अपने पति 

पत्नी या वाल बच्चों की राचित छोटी सृष्टि के वाहिर कुछ 

मालस नहीं। कम से कम आप इस विशाल ,खंसार से तो 

'रहिये; इने छोटी सी तुच्छ डुनियाँओों से तो ऊपर डाठिये-। 
यह विशाल (विस्तृत ).सृष्टि तो आप-को नाच नहीं दुवाय 

रखती; ये आप की अपनी रचित छोटी छोटी -खष्टियां दे जो 
आपको नौचे दवाय रखती हैं; यदि आप इस (छोटी रूष्टि ) 
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से ऊपर डठ सकते है, तो सारी दुन्यों आप के अधीन हा 
ज्ञायगी, श्राप के आगे दाग मान लगी। 


बस्ततः कर्म क्‍या है, इसकी विचाग्न स हमारे निज 
निर्मित्त चुद संसार का उदाहरण मिल जायगा। आप कहत 
हैं. कि हम अति प्रवृत्त रहते है, ओर राम न इस देश मे लोगा 
को समयाभात्र की शिकायत करते देखा है, यद्यपि ग्रम यह 
देखकर बिल्लास को प्राप्त (7800) हो रहा है कि लोग 
अपनी सारी ज़िन्दगी तो समय का खून करत ( बक्क काटते ) 
फिस्ते & और तिस पर समयाभाव की शिकायत करते हे) 
उन्हें चक्क तोइतना काफी मिल्ता दे क्वि उनके लिए अर मुजा 
पर वह भारू हो जाता दे, श्रोग फिर भी वे कहते हैं-“हमोरे 
पास समय नहीं ।/-आप अपने सेकर्पों स समय निकाल 
रहे हो, (एण0 870 प्प॑याहु ०7, धाढ ण॥ एणए/ 
668॥08); आप समय पर शासन कर रहे हो, ओर फिर भी 
कहते हो कि “समय नहीं हे” | यह केली बात है ? कर्म के रूप 
के विपय में जो भ्रम आपको हो रहा है, चही आप की शिकायत 
का कारण हैं। आप कर्म' उसकी कहते हो जो चार्तव में कर्म! 
नहीं हैं। भिन्‍न २ लोग कर्म की भिन्‍न २ परिभाषा करते है। 
विज्ञान था यन्त्र-चिया (70८॥॥70) के लेखक कर्म की एक 
प्रकार परिभाषा करते हैं, ओर हम लोग इसरसी प्रकार उनके 
मतानुसार आप यदिं समधरातल पर चत्त रहे हो, तो काई 
कर्म (वास्तव मे) नहीं कर रहे; अथवा गेन्द यदि चिकनी 
( साफ ) समतल भूमि पर लुढ़क रहा हो तो वह (वास्तव में) 
कोई कर्म नहीं। कर रहा है। आप ज़मी कर्म करते हो जब 
बढ़ाई पर ऊपर चढ़ते हों; जब आप समधरातल पर चलते 
हा, तब कोई कर्म ( धास्तव में ) नहीं कस्ते, यह विचित्र ढंग 
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पास को परिमापा करन का हे। अध्यात्म-शासत्र कर्म की 
परिभाषा दूसरी शीति से करता दे । अध्यात्म-शासत्र के अल- 
सार आप तभी कम करते है जब झार का मन उस कम से 
प्रचुत्त दे: पर यादे आप कोइ कम (हाथ से तो ) ऋर ग्ह हो 
आओर आप का भन उस मे लगा नहीं ६, ने। शाप वास्तव में 
कम नहीं कर रहें। शाप प्यास लेन हे, किन्तु श्रध्यात्म- 
शास्ाहुसार प्यास लना का कम नहीं है; खुन आप की 
भसाहियां में बह गहा हैं; यह एक दिसाब स तो फर्म हे. किन्तु 
अध्यात्म-शास्त्रशों के मनानुसार यह फर्म नहीं। अध्यात्म- 
शास्त्रधेता “कर्म घारतव में क्या है" इसके दिखलाने के लिये 
एक बढ़े माके का उदाहरण दस है।-- 


एक पुराना अभ्यासबुद्ध योधा था; जे सेनिक शिक्षा ओर 
कवायद भे इतना अभ्यस्त था कि डिंल ( कवायद ) की 
क्रियाएं उसके लिये स्वाभाविक दो गई थीं, श्र्थात्‌ वह 
कवायद की फ्रियाएं चत्‌ किया करता था। दूध का 
भारी मटका था कुछ ओर खाद्य वस्तुएं हाथ में लिय. यह 
(योधा ) चाज़एर मं जा रहा था। चह अपने द्वाथा भंया 
कन्धी पर भारी घड़ा ( दृध का) ले जा रहा था। वहां बाज़ार 
में पक पक्का मसखरा ( 77४०+८वां ०८७" ) झा पहुचा। 
उसने चाहा कि यह सब दृध या अन्य स्वादिश खायपदाथ 
( उसके द्वाथ वा कंधे पर से ) नाली वा पयनाली में गिर 
जाये | श्रतः यह मनुष्य एक किनारे खड़ा हो गया, और चहीं 
योल उठा “अवेनशन | अटेनशन |! (४४९०ए॥०॥, श/ए७0०णा 
सावधान हो ! सावधान हो )।” आप फो मालम है कि जब 
हम अ्रद्ेनशन (8/(07707) कहते है, तो हाथों को नाच 
, गिरजाना चाहिये. इस अभ्यासबुद्ध योधा ने थो ही कि वह 
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आदद 'अंटेनशन' खुना, था ही उसके हाथ स्वतः नीच गर गय, 
ओर सब दूध या अन्य वस्तुएं, जो उसके पास थीं, नाली मं 
गिर गई | बाजार में सभी राही और डुकान्दार इससे पेट " 
भर हंसे । आप देखते हैं कि जब उसने अंटेनशन (सावधान) 
का शब्द सुना, तत्काल उसने द्वाथ नाच गिरा दिये, अध्यात्म 
शास्त्र के कथनाजुसार उसने कुछ काम नहीं किया, इसको तो 
प्रति - क्रिया (/'णी९६ ४८४०7) कहते हैं | प्रति-क्रिया कोई कम 
नहीं है, क्योंकि मन उसभ नहीं लगा होता। 


अरब राम शाप से पूछता है कि “कृपा करके बताइये, 
श्राप चोर्बास पंटे में कितना काम! करते हैं !” जब आप 
खाना खात्ते हैँ तो क्‍या यह 'कर्म' है ? नहीं। ज़ब आप ओर 
चीखियो काम करते हैं, तो जिस श्र्थ भें अध्यात्म-शास््र कर्म 
की परिभाषा करंता ऐ आप उसी श्रथ में क्या “कम करते 2 
हू ? ज़ब आप टहल रहे है, तो क्‍या कमर कर रहे हूँ ? ओर 
भी अनेक काम, जिनके नाम लेने की राम को श्रावश्यकता 
नहीं, जब श्राप करते है, तो क्या आप कम करते है ? नहीं, 
कदापि नहीं। आपका मन या ध्यान (उस्त काम में ) लगा 
था। जो काम आपके हाथ में हे यदि आपका मन था 
ध्यान उस भे नहीं है, तो आप कम नहीं कर रहे। आप केवल 
शआलस्य मे समय काट रहे हूं। क्या आप उस समय को 
नहीं बचा सकते ? क्या आप उस का उपयोग नहीं कर सकते ? 
ही कामों में हमारा मन पूर्ण लग जाता है, ओर कुछ काम 
करते समय हमारा मन आधा लगता है। जिस काम में आप. 
का मन वा ध्यान श्राधा लगता हे, आप आधा कर्म कर स्हे है, 
अपना वाकी आधा ध्यान आप उपयोग में लासकते हैं; और 
जब आपका ध्यान नितान्त श्रप्रव॒त्त ( कर्म-कार्य शल्य ) है, 
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सब आप श्रपने पूर्ण ध्यान को काम में लगा सकते है।इस 
अकार अपने मन के ध्यान ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ) का उपयोग 

कर आप अपने जीवन की उन्नति कर सकते है । अपने अयुक्त 
[( झप्रवृ च-गालाएश(९एपं ) ध्यान का उपयोग न कर जितना 
काम आप दिन भर में कर सकते हैं, उस की अपेक्षा अधिक 
कर्म ( आप ध्यान के उपयोग से ) करसकते हैं 


इसे अब एक दूसरे उदाहग्ण से स्पष्ट किया जाता है । 


दो सड़के, जो आपस भें मित्र थे, एक यार रास्ते में 
परस्पण मिल | एक ने अपने मित्र से -आम्रह किया कि बह 
उस के साथ चल (गिरजा घर ) चले ओर वहां उपदेश 
अधथीत्‌ कोई गान अथवा ओर कुछ छुने । दूसरे ने खलन फा 
ेसे अमुरोध फिया | “गिरजाघर जाने और यहां शुप्क स्वर 
भरा उपदेश खुनने मे समय नप्ट करने की क्या आवश्यकता ? 
दम लोगों के लिये खेलना कहीं अ्रच्छा होगा ।” थे दोनों 
खहमत न हुए, इसलिये पटक तो गिरजे को चला गया, ओर 
दूसरा खेलेन की घुन में निकला | परन्तु जो लड़का गिरजा 
चर फो गया;जब पादरी साहिब के सामने उपस्थित हुआ 
और पादरी साहिब का उपदेश न समझ सका, उस उपदेश 
'के एक वाक्य से सी आनन्द न उठा सका; तब वह गिरज़े में 
अने से पछताया और क्षीण चित्त हुआ; तब वह खेल-भूमि 
की याद करने लगा। घह सोचने 'लगा कि दुसरे लड़के के 
साथ कितने और लड़के खले में शामिल हुएए होंगे ओर खल 
'रहे होंगे। पूरे दो घंटे वह गिरजे में रहा, परंतु चरावर उसका 
« मन खेल-भूमि ( 990-87'0ए००० ) में ही था| डघर दूसरा 
लड़का जो खल-भूमि को गया, डसे अपने मन-के लायक 
( अ्रपनी रुचि का ) साथी न मिला, कोई ऐसा लड़का उसे 


हक 
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न मिला जा उस के साथ खेल सके। वह अफला रह गया, 
इससे उदास होगया। वह गिरजा जाने की सोचन लगा। फिर 
चित्त में सोचने लगा कि गिरजा जाने का श्रव समय नहीं 
रहा | वह ( चाहे शरीर से ) खल-भूमि मे रहा, किन्तु उस 
का मन बराबर गिरज़ा घर में था, ( इस लिये चित्त से ) वह 
उत्तवे समय वरावर गिरजा घर में था। दे थटे के बाद दोनों 
लड़के परस्पर रास्ते में पुनः मिले। एक न कहा “मुझे गिरजा 
न जाने का अफसोस है”, दूसरे ने कहा “मुझे खेल-भूमि में 
न जाने का खद हे”। यही प्रतिदिन हर जगह मभजुष्यों के 
साथ होता है। जहां आपके शरीर होते हैं, वहां आपका मर्न 
नहीं रहता । कितने ऐस लोग यहां हैं जिन्होंने आज व्याख्यान 
छुना हे ! बहुत ही थोड़े अपने आप को ( चित्तसे हे द्वाल 

कमरे ; उड़' भागता या 
तो बच के साथ बा डिली अत्य की के साध होता हैः मन 
एक जगह से दूसरी जगह, एक विपय से दूसरे विपय में 
भटकता फिरता है | अध्यात्म शाख्र के अ्चुसार आप जभी 
काम करते हो, जब मन उसे करता है। प्रायः आ्राप का शरीर 
ही जब कोई कार्य विशेष कर रहा है, तव आप ने चद काम 
नहीं किया होता | अकसर जब आप का तन तो गिरजाघर 
में होता है, जब आप ( मुँह से तो ) प्राथना करते होंते हो, 
जब आप ( काना से तो ) व्याख्यान झुन रहे होते हो, पर 
( वास्तव में ) न आप व्याख्यान सुनते हो, न भाथना करते 
दो और न गिरजे में ही रहते हो। अकसर ऐसा होता है कि 
आप शरीर से तो वाज़ार में हो, आप शर्यर से ते टहल रहे 
हो, पर (चित्त से ) वास्तव में आप ईश्वर से युक्त हो रहे 
दो । आप का मन ईश्वर के साथ वा पास होता है। अकसर 
ऐसा हुआ है कि जो लोग हुष्कर्म और पाप ( अपराधों ) के 
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अपराधा उराये गये, थ बास्तव में धार्मिक ( ईश्वर भक्त ) 
ओर पवचित्रात्मा थे. उन का मन ईपवर से तनन्‍्मय था । अकसर 
एसा छोता हे क्रि जो लोग पचित्रात्मा ओर शुद्ध ( साधु.) 
समझे जात हैं, उनके मन मलीन होते हैं । श्रकसर हम दष्टों 
की उर्न्नोत्त दोती देखते हैं । वेदान्त कहता ऐ कि उन लोगों 
की यह दुष्टता नहीं ऐ जा उनकी उनन्‍नति वा शुद्धि करा रही 
|, .किन्त थे चित्त से धदवर भे वास किये होते हैं, इस लिये 
लोगों के फेंचल वाह फर्मो से श्राप फोई परिणाम मत निकालें । 
यदि काई मनुप्य चारी था खून करता है, तो उसे आपको 
मूणा फी टप्टि से नहीं देखना चाहिये । 


शाम अब आप फो भारत वर्ष के एक बड़े नामी चोर 
की अपन मुख से कह्दी कहानी खुनाता है । राम उस समय 
पिया बच्चा था, ओर उस ने उस नामी चोर को अपने मित्रों 
से यह फद्ानी कहते खुता था, किन्तु राम उस भौके पर 
बहां स्वयं मोजूद ( उपस्थित ) था, राम उस समय अपने 
आम के जंगल भें था, चद तब वहुत छोटाखा था। छोटे लड़के 
को कुछ न समभ कर चोर ने इस छोटे बालक की मौजूदगी 
मे.( अपने मित्र खे कहने में) कुछ न छिपाया, और खुले 
दिल से सारी कहानी कद्द डाली। इस कहानी से आप पर 
इस सारे विपय का रहस्य खुल जायगा। जिस घकार एक 
चार चह धनिक के घर में घुसा और वहां से ,जवाहिरात 
चुरा कर भागा था, उसे उस चोर ने वर्णन किया। चोर ने 
“ कहा कि “जो जवाहिरात उस घनिक ने हाल ही में लाकर 
अपने घर में रक्खे थे, उस का किसी प्रकार से मुरूको पता 
लग गया | उसके घर में में घुलने को तो चला, किन्तु इसका 
कोई उपाय -वा तरीका व सूआ पड़ा। वाए वार सोचने पर 
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मैं न राह निकाल लीं। मैंने देखा कि घर के पास ही एक बड़ा 
भारी वृत्त है, और वह बृत्त धर की तीसरी मंज्ज़ल की खिड़की 
के ठीक सामने है, तब में ने रात को असस्‍्धेरे के समय उस . 
पेढ़ पर एक भूला डालने की युक्ति सोची, उस पेड़ की चोटी 
पर एक रस्सी डाली, ओर प्यक प्रकार का क्ूला बना लिया, 
और उस भूले पर में भूलने लगा, इस प्रकार उस गरम देश _ 
में में कुछ काल तक लगातार भूलता गया। गरमी की ऋतु 
थी, ओर यह मुझे मालूम था कि घर के लाग पॉचवची छुत पर 
सोये हुए हैं, थे तीसरी छुत पर नहीं; हैं.। जब भूला (कूलते २)- 
खिड़की के पास पहुँचा, तो में ने चटाक एक लात मारी, फिर 
दूसरी लात मारी, और तीसरी लात पर खिड़की के किवाडू 
फट से खुल गये । इस प्रकार सातब, आठवें प्रयत्न के बाद 
जब खिड़की के किवाड़ या द्वार खुल कर पाछि गिर गये तव 
में घर में जा घुसा। मेरे पास वहां कुछ रस्से थे, में ने उन 
रस्सो को नौचे लटका कर अपने दो या तीन साथियों को 
ऊपर खेंच लिया। तब में अपने चित्त म॑ सोचने लगा कि 
कहां जवाहिरात के मिलने की संभावना हो सकती है । में ने 
मन को एकाग्न किया; उस एकाग्रता में मेरा मन नितान्त 
निमग्न होगया। उस समय में ने भन में कहा कि लोग अपने 
जवाहिरात ऐसी जगह पर नहीं रखते जहां चोरा को उस के 
मिल जाने की सम्भावना हो सके | लोग जवाहिरात को ऐसे 
स्थान पर रखते हैं जहां सर दूसरा को उन्हें पासकने की 
सम्भावना न हो सके । ब्रह्म॑ में एक ऐसी जगह खोदने लगा, 
जहां उनके पा लेने की किज्चित संभावना थी। जचाहिरात 
जु्मीन में गद्े थे। उन दिनों भाय्तवप में यही तरीका था और 
कुछ लोग आज कल भी वहां ऐेसाही करते हैं, परन्तु अब वहुत 


अपने रुपये को वंकों में रखने लग पढ़े हैं। लोग अपने धन 
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को भूमि में गांड़े रखते थे। मैंने वह द्रव्य पा लिया और तब' 
मैने सीड़ियों से एक आवाज़ खुनी | ” डखस समय॑ अपने मन 
“की(हालत को वर्णन जो चोर ने किया चह राम भूल नहीं 
सकता । चोर ने कहा कि “ जब में ओर मेरे साथियों ने धन 
पाते ही आवाज़ सुनी, तो उस आवाज़ ने हमारे शरीर में एक 
कंपकपी सी डाल दी। हम लोगों की सारी देह कांपती, थर- 
थराती, भयभीत होती ओर चूर चुर हुए जाती थी; दम लोग 
सिर से पेर तक थरथरा रहे थे। तब मेने कहा कि ( जान 
पड़ता है ) शायद यह मझत्युं की घड़ी है । हम ने अपने आप 
को मुतवत्‌ पाया और उस समय दम कह रहे थे कि अब 
एंक नन्‍हा सा मूसा आकर भी हमारा खातमा कर सकताहे। ” 
वंह आंवाज़ वास्तव में केवल सूसों की आवाज़ थी। तब चोर ने 
कहो कि “ मैं उस समय पछताया, ईश्वर से प्रार्थना की, ओर 
अपने शरीर का ध्यान छोड़ इंश्वर के आगे नितान्त आत्म 
समपेण कर दिया। तब में ने आत्म-समपंण किया, पश्चाताप 
कर इंशवर से चामा प्राथना की, ओर उस समय में समाधि 
अवस्था में था, जहां मन मन नहीं था, जहां सब स्वाथ दूर 
होगये हुए थे | उस समय में ओर मेरे साथी एक अति विचित्र 
ओर बहुत आश्चय जनक मानखिक स्थिति में थे। उस समय मैंने 
,आथेवा की “ हे भगवानू ! मेरी रक्षा कसे, मैं योगी हो जाऊँगा, 
मैं संन्यास ले लूंगा, मं साधु वन जाऊंगा, में अपनों सारा 
जीवन आपकी सेचाम अपण कर दूंगा, दे प्रभा ! मुझे वचाओ, 
मेरी रक्षा करे।। यह बड़ी ही उत्खकता-पूर्ण मार्मिक प्राथेनी 
थी, बड़ी ही सच्ची विनय 'थी जो मेरे हृदय की तह ओर अन्तः 
करण से निकल रही थी । बह प्रार्थना मरे सारे तन के भीतर 
से वा राम २ के भोतर से गूंज रही थी, म॑ उस समय ईश्वर- 
ध्यान में निमग्न था, फल क्या हुआ ? सब आवाज़ ठण्डी पड़ 
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गई झथीत्‌ सब शब्द बन्द हो गया, ओर में ओर मेरे साथी घर 
झे साफ वाहिर निकल आये ओर घर से सकुशल वाहिर आ 
गये | ” छाव ध्यान दीजिये, बाह्य कमों से ही किसी के विज्नय| - 
विचार स्थिर मत कीजिये; महुप्य वह नहीं हे जो उसके बाह्य 
कर्म हैं, मनुप्य वह है जो उसके भीतर विचार हैं | यद सम्भव 
है कि वेश्या के घर में रहने वाला मनुप्य भी भीतर से साधु 
हो । हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध एक वेश्या के घर भें रहे 
थर, किन्तु वे निप्पाप थे। हम जानते हैँ कि हज़ण्त ईसा रहे 
थे मेरी मेग्डलेंन के घर, जिस स्वी" को लोग पत्थर से मारने 
जा रहे थर, किन्तु हजरत इईंसा इंश्वर थे | हम मालूम है कि 
भारत में भी क्राइस्ट के समान लोक-उद्धारक चहुत से हुए हैं, 
श्वे निन्दित जना के साथ रहा करते थे; पर वास्तव में वे 
इंश्वर स्वरूप थे । आदमी को उसकी संगत से मत जानिये, 
किसी मदुप्य पर केचल उसके कर्मा से ही निशय मत दी जिये 
किसी पर अपना विचार स्थिर (शीत्र) मत कर। भमहु॒प्य चह 
है. जो उसके विचार हैं। अकसर जेलम रहने घांल लोग स्वर 
में रहते है ' बनियन (3075 ० ) न जेलमे ही अपनी पुस्तक 
(॥28770 0 9708788४) लिखी; मिलटन ( ॥700॥ ) जब 
जल में था ओर अन्धा होगया था तव उस की महती रचना 
निकली; डेनीयल डो फो (4200 ])0 7706 ) ने जेल मे ही 
रविन्सन करूसो लिखा; सर चाल्टर रेली ( ४7 फ्शाश' 
8 ं8॥ ) ने जल में ही अपेन संसार के इतिहास ( 706 
ग्रांआ09 0 ॥0 पणणव ) की रचना की। हम चाहते हैं. 
के हमारा अड़ोर्स पड़ोस ( इद गिद स्थिति ) अमुक अमुक 
शअकार का हा, पर हम रहते चहा ह जहा हमारे खज्याल श्हते 
ह|। अब हम सुत्यु अथात्‌ जीवन में सत्यु की कथा की ब्या- 
उ्या करते है। ध्यान से खुनिये । राम कहता है कि आपको 
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सफलता आप की सब से अभेदता का फल स्वरूप आप्ठ 
होती है । सफलता सदा आपके लद्गुणों का फल है, परमा- 
उमा में लीन और निमग्न होने का परिणाम है। यही बरावर 
दोतादहे | चोर भी जब उस अवस्था को प्राप्त हुआ, ते सफल 
छुआ । ( इस प्रकार ) आप लोग सी सफल होंगे। उस चोर 
की सफलता उसकी वास्तविक, सच्चा और हार्दिक विनय 
सम्पन्त स्थिति(दृत्ति)का परिणाम थी,जिस स्थितिम कि घह उस 
खमय था। परमात्मदेव वा सबे रूप में लीन व निमग्न होने रे 
उसने जान लिया कि घन कहां है। चोर सफल हुआ,पर चोर की 
सफलता भी चेदान्त को व्यवहार में लाने के कारण से हुई। 
इस से प्रत्यक मनुष्य की सफलता सदा उसी कारण से 
/ डोती है। हम लोग देखते हैं कि वह चोर था, उस ने चोरी 
की जो वहुत बुरा था, क्योंकि दूसरों को लूटना पाप है, दूसरों 
को लूटना निःसन्देद्र समय पर उसे द्रड देगा, उस के ऊपर 
आफत लायगा; ओर जो धन कि वह चोरी से पातां है, और 
जो पाप कमे कि वह करता हैं, जो आध्यात्मिक समता 
(]87707)) कि चह तोड़ता है, वह सब के सब अवश्य 
“उख का नाश करेंगे; परन्तु हम देखत हैं कि चोर की भी 
सफलता सब रूप फे साथ एकता और अभेद्ता तथा परमा- 
स्मदेव में उस की लीनता का ही परिणाम है, श्र्थात्‌ अपने 
आरीर-भाजव के त्य(गंदे का.क्षणभर के लिये शरीर से ऊपर उठने 
का (अथात देह-अध्यास छोड़ते का ), शरीर को सूली पर 
चढ़ाने का, चम्मे-दष्टि ( मांस पिशड ) को पद्दुलित करने का 
ही परिणाम है । शार्ररिक स्वाथ पर विज्य पाने से दी डेसे 
सफलता मिली है, किन्तु चोरी की चूत्ति, जिस का चहां 
डंपयोग किया गया, बह' उस पर दंडभमय, त्रास वा कफपकपी 
आर चक्षित-वा विस्मित अंवस्थालाई|हम भूल करते हैं. जब 


प्र० स्वामी रामतीर्थ, 


हम किसी मनुष्य का नितान्‍्त घुरा समझ लते हैं । यहा तक 
कि चोर में भी कुछ प्राथना शीख वा विनय संपन्‍त वृत्ति ओर 
दिव्यभाव वा ईश्वर-भाव होते हैँ । ऋषस्टा ( धरम निर्मित्त 
प्राण त्यागने बालो), घर्म-प्रचाग्का 00800 700), स्वामियों 


वा श॒ुरुश्रो (उपदेशका) मे भी ऋुछ न फुछ तरी बत्तिय दात। हुं, 
प्रत्यक मनुष्य भें (न शुण दाप का) विचित्र मिश्रण (॥000 
॥॥5॥) है। हम दर्याक्न विशर्षं। की पूजा करने में बड़ी 
भूल फरते हू जबकि उन क सदगुणा के साथ उन मे दुभुणों 
का हाना दी स्वीकार नहीं करते: इस लिये श्रान्ति के बीच से 
सत्य को छोट निकालने का प्रयत्न कीजिये । 


चरतमान दशा (स्थित) भे मनुष्य अप श्रात्मा का 
अज्युभव कैसे कर सकता है? इसका उत्तर सवय मनुष्य की. 
प्रकृति पर निर्भर है। मनुष्यों का इस संसार में साधारण 
रूप से तोन प्रकार के स्वभाव वा चित्त वालों मं विभाग 
किया ज्ासकता हैं| कुछ एस है जिन के चित्तों की दशा 
श्रस्थिर चा चचल-स्वभ्ाव ( ॥॥॥00 ७|॥!!।नाशा ) 
है। कुछ एस हू जिनके चित्ता की एकाग्रता, जिन के चित्चो - 
की शान्ति स्थिए-स्वभाव (४00 "|प्रागंणा ) बाली 
है। कुछ एस हैं जा नित्य उभयसामान्य श्र्थात्‌ सम स्वभाव 
है| अस्थिए-स्वभाव था अस्थिर-स्थिति क्या हे ? अपनी 
हथेली पर पेप्तचिल के। इस प्रकार रक्‍खों, यह कभी नहीं 
ठहरेगी ( खड़ी रहेगी ), ( यहां स्वामी जी न अपनी हथेली 
पर पासल का ऊपर को ओर सीधा खड़ा किय। ), एक आध 
पल यह शायद ठहरी रह ( खड़ी रह जाय ), नहीं तो पवन 
का हर एक भकोरा इस को नीच गिरा देगा। दस अस्थिर- 
स्थिति कद्दते है। पसिल को उस प्रफार रकखों ( यहां पर 
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स्वामी जी ने पासेल को अपनी अशुलियां के वीच पकड़ा 
ओर उस लोलदंड--पेंड्लम [१शार्ताततत- के समान लटकाय 
 ए्कखा ); यह ठहरी हुई वा स्थिर हैं; फ्रिंतु पेंड्लम ( लटकती 
हुई) होने के कारण यह कुछ काल तक हिलती स्हेंगी, फिर 
कुछ फाल के बाद टृहर जायगी | स्थिरता चाद्दे संग होजाय- 
किन्तु पुनः स्थिरता पाप्त हो सकती है। प्रर उस पूर्व दशा 
में स्थिरता पुनः प्राप्त हो नहीं सकती | किन्तु इस के समान 
तीसरी स्थिति एक्र ओर होती है। पसिल को इस प्रकार 
र्कखो ( यहां स्वामी जी ने पासिल को टेवल पर रख॑ दिया ) 
यह स्थिर है । इसे उस प्रकार से ( टेबल पर ) रक्‍खो, यह 
स्थिर है। यहां (टेबल पर ) जहां कहीं तुम पँसिल को 
/ ग्क्खो, यह स्थिर है । यह सदा सघिथिग्ता की दशा में है । 
ठीक ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन के चित्त लगातार क्चुसित 
ओर हर चक्क विक्षप्त हैँ, वे कभी स्थिर नहीं हो सकते. 
कभी स्थिर दशा में नहीं रह सकते। बाह्य स्थिति उन को 
स्थिर करेती है, थे पुनः विक्षिप्त (श्रस्थिर) होजाते हैं। 
कुछ ओर लोग हैं जिन के चित्त प्रायः शान्त, स्थिर ( एकाग्र 
वा ध्यानावस्थित) शोर निश्चल रहते ६, पर एक वार विक्तिप्त 
होने पर धंदों बहुत देर तक छुभित वा भ्रमित रहते हैँ। 
ओर इस्त जयत्‌ में चहुत से लोग इसी स्वभाव के हैं। आप 


बाज़ार में टहल रहे हैं, कोई आदमी आता. है, आप से 
हाथ मिलाता है अथात्‌ राम सम करता हैं, आर कुछ एस 


बचन कह जाता है जो स्तुतिमय वा प्रिय नहीं हैं; किन्तु 
कटाक्ष ओर निन्‍दा भरे हैं| चह तो चला जाता हे, किन्तु 
अपना काम कर जाता है,...और रीमार्क पास करके चल- 
बनता है । डस विक्तेप का प्रभाव. घंटों रहता है, चहिक़ 
कभी २ तो दिनो, हफतों ओर महीना और वर्षों तक बना 


घर स्वामी रामतीथ- 


रहता है । उस रीमा्क (.बचन ) का ्रसर ते। वना रहता है 


और मन डांचाडोल भ्रमित रहता है, एक बार' विद्विप्त होने 
)] दे ५ 
पर बरावर हिले जाता और इधर उधर भटकता फिरता हैं, 


झ्ौर मन की यह अवस्था, मन की यह डांवाडोल 
है प के. ५ ४, हि 
स्थिति आप का जीवन नष्ट करती हैं, ओण अआपका सारा 


समय हर लेती है।अब ज़रा ध्यान दीजिये, कार्मो या. 
बातों ने ते बहुत समय न लिया, कम तो प्रथम क्रिया घा- 


जैष्टा थी जो मन को दी गई, किन्तु उस के  उत्तरफल, था 
यो कहे कि आपके अपने मन की डावाडोस स्थिति ही श्राप 
के जीवन को हर लेती है। यदि आप मन की ये विचित्र 
चचलता शेक सके, यदि आप भीतर के विक्तेप पर विज्ञय 
पासका, यदि आप मन की लगातार अ्रान्ति, स्फुरण वा 
धड़कन और संशय विपय्य को वश मे कर सको वा. उन का 
लिम्नह कर सको, यदि आप इस मन को अधीन कर सको, 
ते आपका जीवन लाखों मलुध्यों के जीवन के बराबर हो 
ज्ञाय । आप के जीवन के तीख वष भी सहस्ो वर्ष के तुल्य 


हो सकते हैं। आप अपने मन वा चित्त के रोंग की ओर, वा 


डस आध्यात्मिक रोग की ओर जिससे कि आप हानि उठा 
रहें हैं, ध्यान दीजिये । आप के मन का रोग चंचल-स्वभाव 
है;जव केाई( ऐसी वैसी) वात दो जाती है;मन भय और प्रसन्नता 
केवीच दीच डांवाडोल फिरता रहता है, अथोत्‌ मन भ्रम और 
भय के चंगुल में व्यर्थ फंसा रहता है, न प्रसन्‍न होने पाता है 


५२५३ ८ हि बन ५ हू 
ओर न निंभेय । ऐसे लोग-पंड्लम स्वभाव मजुप्य होते हैं। शव 


तीखरी प्रकार के लीजिये, वे मजु प्य वीर और मुक्त पुरुष होते हैं। 
ये चे लोग हैं जिन के चित्त किसी प्रकार की परिस्थिति से 
विज्षिप्त नहीं होत, चाहे कोई ही बात उन के सामने हो, 


वे शान्त और निश्चल रहते हैं, चाहे घूरते .हुए सागर की 
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् क 


उछलती हुई लहरों (तरंगो) मे उन्हें रख दो, थे चेस के 
ब्रेस रहेंगे, चांह उन्हे युद्ध में रख दो, तब भी बेसे के बेस ही 
बहेंगे । आप उनके मित्र हैं, आजडन स आप वात चीौत करें 
' ओर उन्हें सब प्रकार की बाते कह डाले (अर्थात्‌ कटाक्ष वा 
उपालंभ लगा ले ), वे उन का भत्युत्तर नहीं देंगे। जिस क्षण 
आप उन से अलग होते है, उन का चित्त पूर्यवत्‌ घैसा का 
चेसा ही शुद्ध पवित्र और दइराभरा हे | एक निःसंग वा मुझ 
पुरुष के साथ आप हजारों वे रहें अर चले ज्ांय, इससे 
आप उनके चित्त भे क्रिंज्चनू विक्तेपष न डाल सकेगे। थे 


अंक दर्षणवत होते हैं, जे दर्पण आप का, मुखड़ा आप को 
वापिस दिखलाता है | श्राप जानत हैं कि दर्षण आप 


के मुख का ठीक ६ सित्र तो नहीं खींचता। यदि कुंडल आप 
“के बाय फान में हू तो दर्पण में दायीं ओर के कण में आप 
डसे पायगे। इसी प्रकार दायां यायां होजाता हैं; वायां दायां 
है।ता है । आप सेकड़ो चर्ष दर्पण के सामने रहें, दर्पण सेकड़ों 
वर्ष वक आप को चेसा ही दर्शाता रहेगा | दर्पण को अलग 
कर दे, दर्पण तब भी चेसा का चेसा ही है; ऐसा ही ज्ञान 
चान्‌ मुझ पुरुष का द्वाल है। बह ऐसा हैं जिसपर बादिर के 
दृपण अपना चिन्ह नहीं छाड़ सकते (अथात्‌ उसे दूषित नहीं 
करसकते), जिस को कोई भी दूषित वा कलक्लित नहीं कर 
सकता, और जो नित्य स्वतंत्र वा असग रहता हे। आप आये 
और चाहे साथ समय उस की स्तुति करके चले जाये, तो 
क्गप के पीछे उस का चित्त उस स्तुति की जुगाली नहीं 
“करता रहेगा (अर्थात्‌ चित्त उस स्तुति को पुनः २ ध्यान मे ' 
लाकर फूलता नहीं रहेगा) | आप आये ओर चाहे गुणदोप॑ 
विवेचक दाएप्टि से ओर चाहे छिद्धान्चेषी वा कुटिल दृष्टि खें 
इस पर दोप लगा जाय॑; श्राप के चले जाने के बाद चह आप॑ 


2, स्वामी रामतीथ, 


के इस दोप-निरुपण वा छिद्धान्वपण को वार * ध्यान म नहा 
लावेगा । असग, निर्लंग हुआ वह अएने श्रात्मा म निश्चय 
रखता है । हा 


अब गाम कहता है कि यदि आप वेदान्त का ठीक २ पढ़े 
ओर उसकी शिक्षा की नित्य अपने सनन्‍्मुख ग्त्खों, प्रणव 
या अन्य कुछ चिन्हों द्वार अपने भीतर के बोध के साथ. 
अपने भीतरी विचारों स ठीक ओर भें सगे कर आप अपने 
इंएवरल्व का ध्यान करो ओर नित्य अपन खत्यस्थरूप की 
सन्मुख रक्‍्खेो, ता आप का चित्त यदि वह शुरू स श्रस्थिर 
वा चंचल स्वभाव है तो स्थिर स्वभाव होजायगा, ओर यदि 
च॒ह (शुरू से ) स्थिर वे एक्रान्न स्वभाव है तो बह दर्ज व 
दर्ज समता को प्राप्त कर लेगा; ओर यह बेदान्त. यह सच्चाई 
आपको हरदम अपने सन्मुख रखनी होगी। इस अवस्था मे 
नित्य रहने के लिये राम अब आप को कुछ बाहिर के साधन 
च सहकारी डपाय बताता हैँ। इंस आज़माओं ओर आप 
देखागे कि यद्यपि लोग इस का उपदेश नहीं करत, तथापि बह 
पुक चिचित्र उपदेश हे।आप इस ध्यान में रक़्खेंगे। जब 
लोग राम के पास आकर बात चौत करंते हैं, कई समय 
दूसरों में छिद्ान्वेपण ( कुटिल ओर दोप दृष्टि से छिद्वान्नेपण ) 
करके चले जाते हैं। आप जानते है राम केसे अपने आप को 
डन के विचारों वा उपदेशोंस वचाय रखता है 
नाना रास्ते हैँ । एक रास्ता यह है। आप उस छोटी पुस्तक 
को अपने सामने देखते है।, यह एकऋ अ्रद्भुत पुस्तक हैं, यह 
उस्तक एक एस भमनुप्य स लिखी गई है जिस की वराचरी 
का मिलता नहीं हैं। यह मनुष्य अखिद्ध नहीं है। यह मलुप्य 
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भाग्तवप मे पृज्ञा नहीं जाता | यह पुस्तक: श्रीमक्वगवद्गीता 
के समान पसिद्ध नहीं है, यह श्रीसगवान ऋू्ण से नहीं 
लिखी गई। यह उस महुप्य से लिग्ी गई जे नाम ओर कीर्ति 
के अपरिचित था। किन्तु यह एश मनुष्य है जो आप को 
समस्त क्राइस्ट्स, कृष्ण, बुद्धा. सारे के सारे दे दृता है। 
राम इस पुस्तक का लेता हैं. आप जानते हैं यह संस्कृत में 
ओर जब इस पुस्तक में से एक पद राम पढ़ता है, नो 
आधना वा जीवना के कलंक का तथा स्लमस्त हृदय-तल को 
धन झोर साफ करने मे यद् काफी होता ६ । चह तत्लण 
शाम का हपन्माद ( ०९८#ॉध5७, अत्यानन्द ) की अवस्था मे 
डाल देता है. यह छोटी सती पुस्तक, इस पुस्तक का एक एक 
पद राम के हृदय को दिलाता हें श्रीर उसे उन्तत कर उस में 
इंश्चर्त्थ का विकाश करता है। यह पुस्तक नीच स्वसाव 
को नाश कर देती हैं ओर तत्तण माया के पर्दे को फाड 
देती है । इस लिये शाम आप को कहता है कि आप भी 
इसी प्रकार फी पुस्तक अपने पास रखें आप अपन पास कुछ 
गेंस स्तोत्र रख कि जो आप को वा आपके विचारों का 
उनतत कर सके; आप में रूद फूंदड्र सके, अ्रथांत्‌ आप' का 
प्रवेध्यन कर सके: आप अपने पास एऐस भजन रख जो आप 
को तत्काल प्रवोधन कर सके; आप अपन पास ऐसी कविता 
रखे जो आप को चोट लगाचे था ईश्वर ओर प्रेरे, आप अपने 
पास बाइवल, समन झोन दी मोद (8007 णा 0 ४0४7४) 
रकखें । आप अपने प्रिय (रचिकर) लेखक के पदों (फिकरों ) 
वा बचना पर निशान लगाये, ऐसे पढ़ा ( फिकरो ) पर कि 





#एसा प्रतीत होता 6 कि उस समय स्वासी जी के एास अवधृत 
गीता थी | 


स्वार्मी रामतीथ- 


हि 


£ है 
जो आप को प्रवोधन कर सकें, या ऐसी किसी बात पर कि जो 
आप के विचारों को ऊंचा कर। श्राप अपने पास एक छोटा 
नाट बक रक्‍्ख जिस में आप एक बचनो की जमा कर रक्ख 
कि जो आप का प्रवोधन करे, आप को ऊपर 5ठाय, जा आप 
की प्राथना वा उपासना साव स भरद | आप इस पुस्तक का 
ले सकते हा, आप प्रसन्‍तता से इस पुस्तक क श्रन्त का 
लिखित कविता ले सकते हा | “0 पका 879 लागू 
० ]07न्थ्रा ! मर हम का प्याला ऊपर तक पएूण है, यह 
कविता या ऐसी काई चीज़ जेए सम्मार्र में श्राप का उत्तन्षित 
वा उत्सादित कर आप ले सकते हैं, उस आप हर/बक्क ठीक 
हाथ तल ( समीप ) रकल, श्र जब आप मित्रा स मिल 

हट था जब पआराप भिन्‍न स्वभाव संगत की छोड़, तब 
श्रपन मन का भटकन, विन्विप्त वासारा काल भ्रमित अवस्था * 
में रहने देने क स्थान पर तत्काल उस ग्रवाधत करन वाले 
पद का ले ओर अपने चित्त को स्थिर वा सावधान करे | 


अब आप ज्ञानते हू कि राम ने आप का कारण श्रथात्‌ 

मन का रोग बता दिया, राम न साधारण रीति से मानुषी 

श्राध्यात्मिक रोग को आप क सामने रख दिया, साधारर 

शेग (मन का) यह चअज्चल स्वभाव हैं, आर राम न आप का 

बता दिया कि केस हम मन को स्थिर वे अचल रख सकते दे. 
हम इस ब्रिषय का अब दूसरे समय शुरू कमंग । 


#! #!! 


है (पु 


38 १॥॥ 


है 
मे शत. 
दुःख में इेश्वर । 
८ ता ८ फरवरी १५०३, रविवार के अपरान्त का सापण। ; 


सर लुष्यों को दुःख क्या हाता है? जगत्‌ में दुःख का 
कया कारण ६ ? इस परष्न पर आज़ विचार होगा। 


इतिझ्तास की. अथवा पोराणिक प्रथा भे जा कुछ पढ़ा है 
उसकी दृष्टि से, वा महात्माओं की (उक्तियो) बचनों एवं बुद्धि 
मान पुरुषो की सम्माति की दृष्टि स, राम इस प्रश्न पर विचार 


नहीं. कं्गा। यद्ध ठीक है कि इन बंड़ २ विद्वानों, लखकों , 


महान विचारकों तथा अन्ध कर्ताओं ने सत्य ही कहा है, परम 
सत्य का जसा रूप उन के अमुसव मे आया चेसा ही उन्होंने 
प्रकट किया थे । परन्तु जब तक आप स्वयं पूरी छान बीन स 
करे ओर स्वयं अनुभव कर न देखो, तव तक दुनियां के सच 
क्षख्रकों की सारी स्चनाओं को एकट्ठा कर्म स भी विशेष 
लाभ न होगा | राम केवल चही कहगा जो उसने निञ्ञ 


अनभव हारा देखा है, आर जो प्रत्येक व्यक्ति अपन आप 


अनुभव हारा देगख सकता हैं । 


् 


आज कल लोगा में, यंडे बड़े सज्जना, इतिहासशों या 

बड़े वेशानिकों के प्रमाण देने की बहुत रुचि है । ओर जो वक्का 

“उन महान पुरुषों का प्रमाण दें सकता है, चद्दी आधिक संम्मा- 

नित होता है । यह प्रबति आत्मघातिनी है। राम आप को 

शपने अजुभव की वात कहेगा ओर यह चतलदेंगा कि आप 
अपने अज्ञुभव से क्‍या क्या साख सकतें हैं । 


॥ 
थ 


हि स्वामी रामता थे 


जगत में दख का यह प्रधान कारण हे कि हम आन्तरिक 
शवलोकन नहीं कर्य्त, हम रुवरय'झपनी सम्मत्ति स्थिर नहीं 
'करते, बहुत सी बातो को हम थो ही मान लेते हैं, हम श्पने 
लिये सोचने का काम बाह्य शक्तियों के भगेस छोड़ते हैं । 


हम लोग भीतर भ्रेठकर नहीं देखेत, अपने वल्पण भरोसा 
नहीं रखते; दूसरे जो कुछ कह देते है उस ही स्व॒-सिंद्ध मात 
लेत है । मुहम्मद, बुछ ओर कृष्ण मे विश्वास गखने के 
अतिरिक्त हम लोगों ने बेहिसाव अपूज्य देवताशा को गढ़ 
रखा है जिनके आंगे हम लिए भुकाते हैँ । एक बालक ही 
थदि हमारे आचरण की टीका टिप्पणी कर डरखता है, तो 
बसा, उतना ही हमारी शान्ति को भंग करने के लिंय; हमे केश 
पहुंचाने के लिये पर्याप्त है । हम दूसरा के विचार दसरों, 
की अलाचनाओ की हद ले ज्यादा परवाह करते है ओर उन 
की ४ैपा सैपादन करने भें बहिसाधथ समय वबोद करते है। 
यह अपने आप को अड़ोस पड़ेस के लगें! की ही आँखों से 
देखना, अपने सच्चे रूप पर सुवर्य ध्यान नदेना बहिक दूसरा 
की ही इृष्टि स अपना निरीक्षण करना-यहद्द जा भाव है, यही 
हमारे सार दुःखा का कारण है। दूसरा की दृष्टि से अपने को 
देखेन की जा आदत हे उसे दी -चुथा अभिमान आत्म-सिद्ध 
( 80 , ॥88/'00व90000 ) कहत हैँ | हम देखें की 
नज़र में श्रति भला जचना चाहते है, थही समाज का 
सामाजिक दोप है, सब ध्रम्मों का प्रधान अ्रवगण है । 


एन्दुस्तान के एक श्राम मे एक श्राधा पागल (नीमपागज़) 

था। जैसे यहा, अमरिका मे अप्रेंह महीने मे दसरो को 
उदलू बनाने की रीति है, चैसे ही भारतवर्ष में भार के महीने 
मे लोग अपने यार-दोस्ता के साथ तरह तरह के मजाफ किया 


इुष्ख मे इंश्चर, भ्र्द 


फरते हैं । उच्च आम के आनन्दी युवका ने उस नीम पागल से 
सज़ाक उड़ान का अच्छा अचसर समझा । बस, उन सर्वनि 
उसे कुछ शराब पिलाकर मस्त ववा डाला, ओर घाद उसके 
परम विश्वस्त. परम हार्दिक मित्रकों उसके पास भेज दिया। 


उस पणगले महुप्य क नज़र्दाक आते ही उसका मित्र गला 
फाड़ २ कर चिललोने लगा; आंखो स दिखाोबये आंखुओ की 
थार यद्ाने लगा, रॉन घोन लगा, ओर बोला, “४ भाई- में 
तुम्हांर घर से अभी आरहोा एूं. वहां मेने देखा कि तुम्हारी 
स्त्री विधवा हो गई हे . मने उसे विधवा पाया | ” इस पर व्‌ 
पीगल भी अपनी पत्नी के बेधव्य ( ७7ं००७१॥०त ) घर रोन 
चिदतलाने आ्रर विल्ाप फर्रन लगा; श्रांस चहाने लगा | अ्रन्तम 
दुसर लोग आकर पूछुन लग. “ तुम रेत क्या हो ?” पगले 
ने उत्तर दिया, ” मेरी सख्री विधवा हो गई है, इस से राता - 
हूं।” थे वाले, यह हो फेस सकता है ? तुम जाते हो झोर 
कहते हे। मेरी स्त्री विधवा है; जब तक उसके पति तुम नहीं 
मस्त, बह विधवा केसे हो सकती है? तुम मरे नहीं, तुम स्व 
अपनी स्त्री के वैश्य पर शोक कर रहे हो, यह तो बिलकुल 
बेठुकी बात है। ! एर वह पागल कद्देत लगा, “ अरे, जाओ। 
मुम नहीं ज्ञानते, तुम नहीं सममतेःहमारे इस अत्यन्त विश्वस्त 
मित्र ने कहा है कि ८धध्द अ्रभी हमारे घर से आरहा है, उसने 
हमारी स्त्री को बहां विधवा पाया &ै। वह इस बात के सातक्ती 
हैं; यह देख शआरंये हैं कि बह विधवा दो गई ! ” (हंसी) | अब 
हम इस मृढ़ की कहानी पर हंस रहे हैं. कि चद अपनी ख्रीके 
चैथब्य पर गे रहा था ओर लोगों की बात नहीं मानता था 
कि उसके जीवित होने के कारण उसकी . सन्नी विधवा-नहीं 
शुई, वाश्कि अपने व्यवहार से वह यह कह रहा है कि 


द्ैण स्वामी रामतीथ- 


ध्तुम तो कहते हा सच मेंर भाई, 
पर घर मे आया हे मात्वर नाई | 


किंतु याद सहे,जगत के मत ओर धर्म तथा सोर दंसी अभिमानी 
और 'फैशेनचुलः लोग ऐसी ही विकट असंभव बातों को कर 
रहे हैं । न ते वे अपने नेते से देखते हैं ओर न अपने दिमाग 
ल सोचते हैं। यहां ही देखिय. आपका अपना आत्मा आपका 
सत्य स्वरूप, प्रकाशो का धकाश, निर्ंजन,परमपत्ित्र, स्वयों का 
स्व॒गें, आप के भीतर विद्यमान हैं । अपका अपना आप- आप 
का आत्मा सचेदा जीवित: अज़र- अमर, नित्य डपास्थित है, 
फिर भी आप से से कर आंसू ढास्ते हुये कहेत हो, “ अरे, 
हमें सुल कब आप्त होगा ?” और देवताओं का आवाहन करते 
हो कि वे आकर तुम्हे विपत्ति से उबार दें | उन देवताओं के 
आंगे प्रणियात्‌ छोते हो. चीचे शकाति ( शाध्शुरांगढ़ ॥क्षत5 ) 
का अवलेवत करत हो और स्वय अपने को तुच्च समझते 
हो क्योंकि असुक लखक, अमुक उपदेशक- वा महात्मा अपने 
को पापी कह गये हैं ओर वह हमें कीड़े कह कर पुकारते हैं, 
इसलिये हमें भी चही करना चाहिये; इसलिये अपने को मृतक 
समभने में ही हमारी मुक्ति हैं । इसी तरीके से लोग सब 
चीज़ों पर चप्टि डालते है : पर इससे काम चलने का नहीं । 
अपने लनिज-जांबन का अनुभव करने लग जाओ; अपन 
निजास्मा को, भान करना आरम्भ कर द।इस तशे कौ 
दालत को जिंदा करी किज्ो आप को अपनी झृत्यु पर 
चला स्किल 4 अहड परा पर आप खड़े हो जाओ चाहे आप 
झोदे हो दा बड़े, चाहे आप उच्च पद पर हो वा नीच पद पर, 
को का हक के क्रो पर अजुता का, अपनी 
पकार करे। चाहे कोई हो उसको ओर निशेक 


ड्भ्ख मे इंश्यर. द्र्शृ 


दृष्टि ले देखा, हटो मत। अपन आपकी ओर की दृष्टि रे 
अचलेकन मत करो, वाल्कि अपने आप में देखे। झापका अपना 
आप आपको बारबार यह उपदेश देगा कि “ सोर संसार में 
आप सब से महान (आत्मा) हो ?। 


इसी प्रकार लोग कहते हैं कि वेदान्त,वोंद्ध मत्तादिद्र्म फेसा, 
समझने को कहते है, किन्तु राम कदता है कि आप के श्रन्तः 
स्थित स्वर्ग से यह वाणी निकल रही हैं कि आप अपने को 
सीण, जीण और पापिष्ठ कमी मत समझे | अपने भीतर के 
दिव्य स्वरूप का श्रयुभव करो। 

६ पृपाक कण आधे ॥॥ #पएणांउपयो 

छत व पाप्ताफले, 

खैयात 6 एकाश' लाए वी का: हात 7 हु 

हि (गरां।। 2) ।0) | भन+ 

4०११0०ए छा तै0पगरड़ छाए फं8; 

30 मी 805 ए ाएंह शापे एछधी0९ 

। अफि४ई ॥0 चोएशा मी 4080% 0५ 

पु गांठ पा] 8 क्या. 

#याते ६ 8]0॥07'0, 

# ते 4 धगर 790. तीडष्टा'॥९८6 

प्‌ 06000 ॥स्‍5 ]ग्रैत्तठ९. 

सर्व 3 का आए 88 ]9720 धड एणा 

तप 0.8 प्र 80 धावों है 4, 

उपजाते 70 जत्ताई 80.8]0%50, 

का ग्रह तृछा॥ ४णा प्राद्नोग8 

7 88 एणञए 9०६5 #वाएफश ०८, 


ए्चालाड वीस्‍शि; कह रे बाते एाहछेए छा 
7 


स्वामी रामतीर्थ: 


रद 


जु। | दा शापए ॥0का$ था ग्राए 7५ 
अलगिक' या एगा हग्र्टा ॥ गा 
एक बार पर्वत पत्ती में हुई लड़ाई; लक 
“तुल्छु जीब-पकी !” कह, गिरि न श्रकड़ दिखाई 
पत्नी बोला, तुम महान हा,--यह तो सच है; 
किन्तु बरस भर में सब ही ऋतु आवश्यक है । 
'्यो छोटी थ्रो चड़ी चीज़ मित्र 'प्रह है बनता, 
में जसा हैं, उसे श्रतः में बुरा न गिनता । 
“अदि में नुमसा वड़ा नहीं, तो लघुता की मम, 
तुम भी पाते नहीं; न हैं। चंचल मेरे सम | 
“वात नहीं ऐसी कि झुछ मुझे श्रस्थिकार हो - 
बन सृगादि के सदते तुम संपूर्ण भार हा । 
“बुद्धि भिन्‍न हैं, वाह्य भद भी दुनियां में हैं, 
किन्तु खुमग उपय्रुक्ष सभी निज निज थल्र मे हैं? 
५हुप्च न घना के अपने पीठ उठा यदि सकत, 
ते! वृच्चो से, भला; तोड़ फल्न क्या तुम सकते ?” 
इसी प्रकार, आप का शरीर उस चुद्र पत्ती क समान 
छोटा हो सकता है आर आप से भिन्‍न्र कोई दसरा शर्सर 
परबताकार हो सकता हैं, पर इस से अपने के। आप कनिष्ठ 
मत समझो! उस पक्षी ( चमर पूच्छ, गुलहरी ) के समान 
बुद्धिमाव बनो | याद रखो, यदि आप का शरीर शत्यन्त 
बोटा भी हो तद्यपि इस संसार में आपको कोई ऐसा विशेष 
. आय्यकरना है जो विशाल शरर से संपादित हो नहीं सकता। 


तब आप अपने श्राप को तुच्च क्या सम्रश्णे ? शानल्टित और 
प्रसतत चित्त हो। 


दुःख मे इंश्चर, ६६ 


एक सज्जन राम के पास आये कोर कहते लग कि मेरा 
बड़ा शफ़्सर मर साथ बुरा वताव करता है | राम ने उसे 


“ कहा कि आप का अफ़सर आप को इस छिंय नीच दृष्टि से 


चलन 


देखता हे कि आप स्व अपने का नोच दृष्टि से देखेत हो । 
यदि हम अपना सम्मान स्वर्य करे तो प्रत्येक मझुष्य अवश्य 
दमार सत्कार करेगा। यदि इस छोटी सी पुस्तक पर एक 





, आना सूल्य लिखा हो ते। इसके लिये कोई दो आने नहीं 


देगा। पर इस छोटी पुस्तक का मूल्य १) र० रखागया है 
ता इसके लिये १] देन को रूभी राज़ी हैं। 

इसी तरह तुम अपना सूल्य कम कर दो और देखो, कोई 
भी तुम्हारा अधिक सूल्य नहीं सममझेगा | स्वयं अपना अधिक 
से अधिक मूल्य नि्धोरित करो, आत्म-सन्मान करो, अपन 
देखत्व ( 60प75 ), अपने इंश्वरत्व ( 800॥080 ) का भान 
करो और भत्येक्त मनुष्य को वह सूल्य देना ही पड़ेगा । 

लोग कहते है कि विश्वास आप का उद्धार करगा, परन्तु 
बाह्य सिद्धान्ता (277४]१९४) पर विश्वास आप का उद्धार 
नहीं करेगा, किन्तु अपन निज्ञी स्वरूप (देवत्व) मे विश्वास 
आप का उद्धार करेगा। (आत्म-देव) अपने दिव्य स्वरूप में 
निश्चय रखते हुए विश्वास करो, आत्म-सम्मान करो, तब 
परत्यक मशुण्य आप का सस्मान करेगा। 

जिस सदशहस्थ ने राप से अपने अफ़सर की शिकायत 
की थी, उसने राम के उपदेशासुसार, अपने समय को अपने 
आत्म-देव के अनुभव में दिताना शुरू किया । चह नित्य 
भाथना करन लगा। पर प्राथना का यह अथ नहीं कि किसी 
शब्द को बरावर दुहदरात रहना,वहिक अपने आत्मदेव का भाव 
( प्रतीति ) करना और अह्लुभव करना ही धाथना हे। वह 


+8 स्वामी गामतीर्थ, 


इस प्रकार प्राथता करने लगा | इसका फल उसने देखा क्रि 
उसके अफसर को उसका सम्मान और उसके साथ सदस्यव- 
हार करना ही पढ़ता था। एक दिन उसका श्रफसर श्राकर 
बहुत खिक्र कर बोला, पर उस सज्जन ने अ्रति मधुर स्वर 
से मनोहर रीति से उत्तर दिया और कहा भगवन, | अवश्य ही 
शाप की तनखाद मेरी तनस्वाद् से बहुत बड़ी है श्रोर मे 
जानता हूं कि श्राप जो विशेष क्राम करत हैं बह शुभेस नहीं 
दोने का। और आप से मुझे सदा फाम रहता है यह,सत्य 
हैं, पर इसके साथ यह भी सत्य है कि आप को भी मेरी 
श्राबश्यकता है। क्या मेरी जगह पर बिना किसी को रखे 
आप काम चला सकते हैं? नहीं, भाप नही कर सकेत । अतः ' 
जैसी मुझे भाप की अत्यन्त श्रावश्यकता है, पैसी ही आपको 
मेरी आंधन्‍्त ओवश्यक्ता हैं, और बस्तुतः आप का पहले 
मेरी कसरत हुई। आप को इस जगह पर क्रिसी के रखने 
की जसण हुं और इस लिये मुझे श्राप मे बुला भैज्ञा 
में आग की सेचा नहीं करता, यदि में किसी का सबक हूं तो 
अपनी जञरूगतों और आवश्यकताओं का सेवक हूँ। भें आप 
का नौकर नहीं, बैहिक अप्रता नोकर हूं। में किसी का दास 
नहीं (उत्तम अग में सेवा ऋणा दीक हैं)।” 


एसी अवस्था में आप जगत्‌ में किसी के अ्रधीन नहीं हो। 


यदि कई अपनी ही इच्छाओं के श्रधीन ६ तो ऐसी अवस्ां 
भ आप 


श्राप जगत मे किसी ओर के श्रधीन नहीं । वाह श्रधीवता 
ता कैंवल भ्रम है। वास्तव मे तो हम फ्रेवल अपने 
दे ! अतः आप अपनी स्थतंत्रता का अनुभव करा, 
करें, ठुःई अपने को किसी द्रबता वा ईश, मु 
अथवा संसार के किसी महात के श्रश्नीन 


ही अधीन 
उसे प्राप्त 
देसाद था कृप्ण 
क्यो सम्रकता 
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के 


चाहिये ? तुम खब के सब स्वतंत्र हो, मुक्त हो! । मुक्ति के साथ 
को भ्रहण करते दी वह्द तुम्ह सुखी चना देगा। 

एक बार ऐेशिया के एक राजा ने एक आदमी को अप- 
राधी समझा, उस को अपरधी इस लिये समझा कि उससे 
राजा को खलाम नहीं किया था । इस बूढ़े राजा फो जब कोई 
खलास न करता ते वह बहुत क्रोधित होता । उस अपराधी 
से राजा ने कहा-“तृ्‌ नहीं जानता कि में कितना प्रतापी 
और कठोर शासक हूं ? तू इतना ध्ृष्ट है ! तुझे मालूम नहीं 
कि में तुके मार डालंसा?” उस मलुष्य ने इसके मुंह पर 
थूक दिया और इतनी कड़ी नज़र ले उसकी ओऔर देखा कि 
श्रह राजा घबड़ा गया | फिर चह बोला “श्ररे मूर्ख पुतले ! 
यह तेरी शक्ति, तेरे अधिकार में नहीं कि त्‌ मुझे मार सके | 
मेँ आप अपना स्वामी हं | तेरा अपमान करना मेरी शक्ति मे 
है, यह मेरे अधिकार मे है कि में नेरे मुँह पर थृंक दूं, और 
यह भी मेरे अधिकार में हे कि इस शरीर को खली पर चढ़ा 
देखूं) अपने शरीर का में आप स्वामी हूं। तेरा अधिकार 
छोटा ( पीछे ) है, मेरा अधिकार पहले ( सबसे बड़ा ) है । 
इसी प्रकार महसूघ करो, अद्धुभव करे कि सदा आप अपने 
सवामी हो। निज आत्मा की दृष्टि स सब चीज़ों की देखे|-- 
डसरो की अ्रंखों सनहीं। अपनी स्वतंत्रता का अज्ञुभवं करो, 
' आअजुभव करो कि आप इईंश्वरो के ईश्वर, स्वामियों के स्वामी 
हो, क्योंकि आप वही हो तत्वमालि' 

लोग क्‍यों डुश्ख सहते हैँ? वे दुभ्ख भोगते हैं निज 
आत्मा की अज्ञानता के कारण, जिससे उनको अपना खत्य 
खरुवरूप भूल जाता है, और जो कुछ दूखरे उन को कद्दते हैं 
चही वे अपने को समक्त लत हैं । ओर यह उुध्ख 'तब तक 


दर्द स्वामी रामताीथ- 


ब्रावर रहेगा जब तक मजुंप्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
करता, जब तक -यह अज्ञान दर नहा हाता । 


: - अज्ञान ही अन्धकार है | यदि किसी अधेरे घर में तुम 
जाओ, ते दीवार अथवा किसी ओर चीज़ से तुम अवश्य 
टक्कर - खाओंगे, अवश्य किसी श्रकार चोंड खाश्मोगे | यह ' 
अनिवास्य है, तुम इससे बच नहीं सकते। कहीं कही पूर्वी 
हिन्दुस्तान में 'कोपड़ियां- मे रहने वाल कुछ लोग इतने 
आर्केचन है कि घर में एक दीपक भी थे नहीं जला सकते! 
राम ने गलियों में आते जोत समय अक्छर देखा हैं कि घर॑ 
का स्वामी अधरे घर मे जाने पर अवश्य अपनी झ्तरीचा 
अन्य ग्ृहवासिया को दोप देता है।यह ऋद्ता हैं-“अरे तुमेन 
यह टेवुल यहां क्या डाल रखा है, अभी मेरा. घुटना टूट चुका 
था £” अथवा “इस कुरसी को यहां क्‍यों रखा है, अभी मेरा 
हाथ टूट जाता :” अथवा इसी तरह की कुछ ओर शिकायत 
करता हैं| फ्या इसकी कोई दवा है? नहीं, विलकुल नहीं, 
क्याकि यदि बह टेचुल था कुरखी घर के द्सेर' फोने भें रखी 
जाय, तो उसे अंधेरे में वहां जाना होगा और चहां बह चोट 
खायगा। जब तक अंधकार है, तव तक हाथ पांब गर्दन, -चा 
सिर अवश्य टूंटगा, अवश्य ही कभी सिर दीवाल से टकरा 
उठगा, यह बचाया जा नहीं सकता । यदि घर में सिर्फ 
चिरणग जला दो, तो फिरं तुम्ह परेशान होने की जरूरत नहीं, . 


जो जहां है, उसे वहीं रहने दो, तुम एक जगह से दूसरी 
जगद बिना चोट खाये जा सकते.हो। :- 


सखार को भी यही दशा है। यदि आप अपने दुश्खों का 
अन्त काना चाहो. तो आप को इसके लिये अपनी वाह्म पुरे 
स्थिति पर वा अपने सामाजिक पद (आहंदे) के समाधान वा 


डुग्ख में ईए्चर, द््छ 


सेघटन पर भरोसा नहीं करना चाहिये, वर॑ श्न्तराध्थित सूर्य्य के 
विकास फे उपाय पर भरोसा रखना चादहिये। सच कोई), 
भाना फरनीचर ( (77र|पा९,सामान ) को यहां से वर्दां 
एटा कर, वा सांसारिक पदार्थों को इधर से उधर फेर कर- 

द्रव्य इकट्टां कर, था चड़े वंड़े महल चनवा कर, अथवा उपर 
की ज़मीन, मोल लेकर, दुःख मे पीछा छुड़ाना चाहते हैं । 
अपनी परिस्थित के खुभारने, या चीजों को इस तरह चा उस 
तरह सजाने से आप कभी दुःख से- नहीं चच सकते | केवल 
अपने घर मे दीपक जलाने ले, प्रकाश प्रकाशित करने से, 
केचल अपने हृदय की अधेरी कोटठरी मे शान का प्रवेश करने 
से ही दुःख छूट सकता है, दटाया जा सकता और दूर किया 
जा सकता हैं अन्धकार दर 'होने दो. फिर कराई आप को 
हानि नहीं पहुंचा सकता ।  ; , 


हिमालय के किसी भाग में कुछ ऐसे जक्लली कली लोग रहते थे, 
जिन्हें ने आग कभी जलाई ही न थी । पहले के अंगली लोग 
आग जलाते न थ-आग जलावा उन्द मालूम न था। मछली 
को ख़ुखा ओर अन्त की सब्य की किरणा में पका कर ये खाते थे। 
ये संन्ध्या होते ही सो जाते ओर सूझ्योदय के बाद उठा 
करते थे। इस प्रकार उन्हें अन्धेर से कभी काम नहीं पढ़ता था। 
उन के निवास स्थान के निकट ही एक बड़ी भारी शुह्य 
(गुफा) थी। वे जंगली समभते थे कि हमे पितर लोग इसी 
मे रहते हैं । बस्तुतः वात यह थी कि किसी समय उन के 
कोई पूबम उस शुफा में गये थे ओर दलदल में फंसकर वा 
किसी झुकीली चट्टान से दकरा कर मर गये थ। अतः 
अगली उस्र गुफा को पवित्र ओर पूज्य मानने लंगे थे, पर उन 
विचार की अंधर का शान व हाने स व उस शुफा के अधकार 
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को बड़ा भारी राह्स समझते ये और उसे दूर करना चाहते 
थे (इंसी )। आप लोग इस मूखता पर इसते हैँ, पर आज 
कल क लोग इस से कहीं चड़ी चजू सुखेता कर रहे हें । 
शअ्रस्तु4 किसी ने कहा कि उस अ्रन्धकार रूपी राक्षस की 
पूजा करो तो बह गुफा त्याग कर चला जाबेगा। वध, थे 
सब के सव गुफा के नज़दीक जाकर बरसों उसे दृश्डवत 
प्रणाम करने लगे, पर अन्धकार इस भक्ति भाव से दूर नहीं 
हुआ । इस के बाद किसी ने सस्मति दी, “अन्धेर फो धमकाओ 
ब डस के साथ युद्ध करे, तो यह भाग जायगा।” फिर फ्या 
था, सब अपना अपना तीए कमान, भाला, लकड़ी फेंकने लगे, 
पर अन्धेय उस से भी दूर न हुआ, किडियत्‌ विचलित न 
इआ | तीसेर ने कहा, “डपकास करे, उपचास | उपवास 
करने से अन्धकार हृटेगा, अब तक तुम लोग उल्ही चाते 
कर रहे थे, उपवास क्री आवश्यकता असल में है ।” विचारे 

* उपवास करने लगे, परन्तु वह राक्ास शुफासे न हटा, 
अन्धकार दूर न हुआ। तव अन्य किसी ने कहा “दान करन से 
अंधेरा दूर होगा? । इस पर जो कुछ उनके पास था,सब को 
दान मे देने संग | पर पिशाचन इस पर भी भुफा न त्यागी । 
अन्त भे एक आदमी आया, उसमे कहा के “ मर बात मानो 
तो अन्धकार दूर होजायगा ।कछ बांस की लकड़ियां लाओ, 
थोई सी घाल उन्हें बांधने के लिय और थोड़ा मछली का 
तेल लाओ।” फिर उसने कुछ चिथड़े, खर था कोई और 


चीज़ जलाने के लिये मांगी इन स्दों की चांस के किनारे 


ल्पेट कर, चक्रमक पत्थपस आग भाड़ी ओर उस घास 
को जलाया । 


इन जंगलियों ने आग पहले कभी देखी न थी, इस लिये 


दुश्ख में इंश्चश. ६६ 


यह जलती हुई आग उनके लिये एक अनोखा दृश्य था। 
अय उस भयुष्य ने उन सबो स कहा कि इस मशाल को ले 
गुफा से जाशों ओर जहां वह अन्धकार-राक्तस मिल, वां रेत 
उसे कान पकड़कर बाहर घसौद लाओ | पहल उन्हें इस पर 
विश्वास न हुआ | वे फदन लगे / यह केस ठीक हो सकता 
| हमार पृवेजों ने उपधास करना, दान देना, पूजा आदि 
बतलाया था | चद सब करन पर भी यह राक्षस दर नहीं 
हुआ, शव इस अनजाने आदमी पर केस विश्वास करले, दम 
ते। इस का नहीं मानेंगे?” उन लोगों ने आग चुका दी, पर 
कुछ दूसरे थ, थ इनन पच्तपात पूर्ण नहीं थे | वे रोशनी लेकर 
शुफा में गये, पर बहां तो चह. पिशात् था ही नहीं ! वे उस 
तम्पे खोदमे आगे चढ़ते गये. एफेए भी राक्तल दिखाई न पड़ा। 
तब उन लोगों न सोचा कि गक्षस कहीं सुराख वा दरार से 
छिपा होगा. इस लिये कोने काने गोशनी ले गये, पर राक्षस 
कहीं नहीं मिला. माने! वह कभी उस मे था ही नहीं । 
ठीक बेसे ही. आपके अन्तःकरण की गुदा म॑ श्रश्ानांधकर 
रूपी राक्षस घुसा हुआ हैं । वही दुःख ओर डर उत्पन्त कर 
इस सृष्टि के! नरक तुल्य चनाता है । सारी चिन्ताये, सारे 
दुःख दर्द आपके भीतर ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं । जब 
कोई आपको गाशियां देता है वा अ्रपशब्द कददताहै, तब मानो 
बह आपके लिये ऐसा भोजन तैयार करता है जो भ्रहण करने 
से हानि करेगा। इस प्रकार काई .भी चस्तु तब तक आप 
को छुम्ध था क्रद्ध नही कर सकती जब तक श्राप उसे लेकर 


हृदय में धारण न करले | राम कभी किसी बिपय को अपने 
भीतर नहीं रखता । राह चलते समय राम पर कितने लोग 
टीका करते हैं. पर ऐसे शब्दों का,तब तक कोई अखर नहीं 


5 स्वामी रामतदीथ- 


होता, ज़ब तक उन्हें लत्य मानकर हृदय में न रखा जाय ! 
बेदान्त की दृष्टि में वह मनुष्य साक्षात्कार पाया हुआ दे, 
जो ऐसे दिपेले भोजन को ज़रा सी अ्रहण वा स्वीकार करने 
“का कष्ठ नहीं उठाता। ऐसा स्थित-प्रक्त पुरुष अपनी चूात्त में 
कभी विक्षप वा ज्षोस होने नहीं देता 
अपने उत्य स्वरूप, अपने ईश्चरत्व में स्थित रहो | दससे 
की निन्दरं, दूसरा पर दोपारोपणु करने बालो पर दया करो; 
अपने को अपमानित, पद दलित वा पतित कमी मत सममेा। 
अपने 'पेश्वस्य' की प्रतीति करो, अपने दिव्य स्वरूप मे निष्ठा 
रच्खो; अत्यथा सब अन्लान है , ओर सब कुछ अन्धकार है । 
आपके अच्तःकरण का अज्ञान ही है जो आपके लिये (संसार 
को ) नरक बनाता ६ ।इस अधकार को दर करने के लिये 
आप ( क्वाव ख अतिन्क्ति) सब, कुछ उपाय भले ही करे, 
पर किसी से कुछ न सरेशा | 
जब तक आप अपने अन्तः्कय्ण के अन्धकार हो दर करने 
पर न तुलोंगे, तव तक तीन सो सैतीस कोटि क्राइस्ट 
पया न अवतार ज्ञ, पर दा भी कुछ काम न होगा । परावलम्धी 
अत बनो | जब तक आप के हृदय में ऋश्षात् हें, तव तक इस 
दृव-माल्देर से उस सन्दिर में ज्ञाना, बा इस समाज से उस 
धमाज मे सम्मिलित होना, तथा ऋाइस्ट वा ऋप्ण के आगे 
2 कर्नए यह पूजा, यह पदार्थ-पूजा या चद्र पदा ये पृजा, 
पैकार है। ज्ञा मन माने करे, किन्तु कुछ होने का 
नह इस का एक मात-उयाय है भक्ताश, और वह प्रकांश है 
अपने दिव्य स्वरूपका ज्वलन्त ज्ञान और उसमें जीवन्त 


छदबास।|यहाँ एक मात्र डपाय है, और दससे राह नहीं- 
६ नान्‍्याः पन्‍्चा खेद्चतेयनाय | 7 ) 


दुःख मे ईश्वर. ७१ 


ऐ महलाओं ओर भद्ग पुरुषा के रूप में पिरयाजमान देव ! 
हे प्रति-व्याक्ति-रूप में मेरे आत्मन | इन सब शरीरों के रूप में 
घेभेरे प्रिय शुद्ध अपना आप [पे सर्वदेह-रूपिणी जगज्वननि! 
ऐ स्व रूप घधारी आनन्दमय आत्मन ! प्रकाश का तात्पय्थे' 
है सत्य का इतना अधिक अल्ठुभव, कि सद दृश्यमात्र देह 
ओर रूप शून्य में परिणत हो जाबे। भीतरी प्रकाश वा सत्य 
का पत्यत्त अनुभव, वस्तु सात को स्फाटेक (पार दशक) चना 
देता और सब नाम रूप ज्याक्षेयों को बायु का बुदघुदा सा 
बना देता है । अल्ुभवी पुरुष क सामने फेसी ही व्यक्ति आ 
ज्ञाय, वह उस व्यक्ति के तुच्छ अहंकार या बाह्य शरीर को 
पहीं देखेगा, चह केवल (उस में) ईंश्वरत्व देखेगा है । उसके 
लिये ते। वाह्य रूप या शरीर एक मिथ्या श्रम, अन्धकार और 

अश्ञान है । 


श्रश्ञान के दूर होने का तात्पय है ईश्वर-दर्शन, अपने 
यथार्थ स्वरूप का द्शैन, तत्व मात्र का साज्नात्कार, आत्मा का 

अनुभव और सब भय तथा चिन्ता से छुटकारा । 
हद, 


ऐ दिव्य स्वरूप ! ऐ परमात्म देव !! इन सब शरीर में 
विद्यमान, ऐ मेरे परम प्रिय पस्मेश्वर !!! झोरों की हाप्टें 
जो लोग मेरे शत्रु कहलाते हैं, थे सब के सब वस्तुतः मेरे 
निजात्मा हैं, ओर जो लोग दूसरे की दाप्टि में में मित्र कह- 
लाते है, वे सब के सब भी वस्तुतः मेरे निजात्मा हैं। कऋुद्र 
अहंभाव को मतदेखो, बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान न दो ॥(अन्य) 
सब शर्यर मे ही नहीं, अपितु अपने शरीर में सी ईश्वर दर्शन 
करना ही प्रकाश है, जिससे निज आत्मा ओर इंश्वर बिलकुल 
एक जेसा दीखेने लगता है। ईश्वर” मेरे सत्य-आत्मा 
( वास्तविक रूप ) का पथ्योय बाची शब्द हे | वह वास्तविक 


| 


(8 


छर्‌ स्वामी रामतीर्थ, 


स्वरूप भी. सब अगदह है। उस मे का अलुभव करा, उस ' 
का निदिध्यासन करे, उसका अद्धष्ठान करो; सब दीवार॑, 
सब कठिनाइयां,संब विप्न ओर सव-वाधाये हवा हो जायंगी। 
कसा अदभुत दर्शन है ! केसा झुन्दर सत्य दे !! क्रितना 
भ्रव्य,तत्व हे !!! दुःख है. कि इसका वर्णुत नहीं दोसकता, 
कष्ट है कि किसी शब्द की वहां पहुंच नहीं, यह दुःख हें कि 
काई भाषा इसे चित्रित नहीं कर सकती । यह एक तत्त्व है, 
यदि आपको इस की इच्छा भर हो, यदि आप में इसके लिग्रे 
उत्तर अभिलापा हो, ते आप उसे अवश्य पा लेंगे । 


जब हम लोग विद्या का अ्रध्ययन फरते हैं, तब हम वहां 
ज्योतिष सम्बन्धी गणना पांत हैं, तव मिलन मिन्‍न तारागणों 
के बीच के अन्तर को नापते सभय वा उन ( तारों ) के 
परिमाण का द्विसाव लगाते समय हम लाग इतने विशाल 
जक्षेत्री को पाते है कि जिनके सामने गणित की दृष्टि से यह 
पृथ्वी शत्यचत्‌ बिन्दु मात्र होता है । 


इसी प्रकार, जब आप परम तत्त्व का साज्षात्कार करने 
लगते है, जब श्राप को यह प्रतीत होन लगता है कि प्रकाशों 
का प्रकाश, देवों का-अधिदेव, ईश्वरों का ईश्वर स्वयं में ही है, 
तब यंह विराट श्राकाशगंगाय, ये सत्र खगोलीय तारे एक 
उपेन्षणीय स्वरप बिन्दु मात्र होते हैँ।-ज़ब आप ऐसा 
अज्ुभव करते है, ऐसा निद्ध्यासन करत हैं, ऐसा विचार. 
करते हँ--अश्रजी, तब यह केश संभव है कि संसार के 


महाभयास्पद ( 2प 6७78 होवेबॉट ) आप पर कोई 
, ँभाव डाल सके 


: जब. इन मद्दान तारागणा के सामने यह पृथ्वी शन््यत्व ' 
का भाष्त हो जाती है, तब उस सृथ्यों के' सख्ये,: भ्रकाशों के _ 


॥ दुःख में ईश्वर. श्र 


भकाश की उपस्थिति म- मेर सत्य स्वरूप आत्मा के सस्पुख- 
इन विचारी लॉकिक बाधाओं और चिन्ताओं की, भला 
क्रेले कुछ गिनती है। सकती है ? 


तत्त्व का साज्ात्कार करे, उसका अनुभव करो, उसेः 
अपना जीवन बनाओ, ओर जब आप उसकी पराकाष्टा सत्ता. 
का अनुभव करलेोंगे, सब काई भी, कुछ सी, आप की विच- 
लित नहीं कर सकगा। चाहे करोंड्ी सूथ्यों का प्रसय हेजाय, 
श्रगणित चन्द्रमा भर ही गल कर नष्ठ हाजाय, पर अनुभवी 
शानी पुरुष मेरू की तरह श्रटल वा अचल रहता हें । उसे 
क्या हानि हँ।सकती हैं, ? भला संसार मे ऐसा है ही क्या 
जा उसे कष्ट दसके 


/ खहदो, आश्च्य ! महदाए्चर्य |! ऐसा महान, ऐसा 
असीम अचर्शनीय उत्कर्ष ! वह आपका सत्य स्वरूप हैं 
और ( फ़िर भी लोग ) इसे भूल जाते हैं । 

बह सूझप, वह अनन्त सच्ये, आँखों पर के एक छोटे से 
परदे से छिपा है। ओर परदा आंखे के इतना निकट हें कि 
सारा संसार उस से ढ़का हुआ है। ऐसा तेजोमय- उज्ज्वल 
तत्व और पेसे तुच्छ अशान से ढका है। श्रेर, दूर करे फेस 
दुर्बल फारी व अशक्च-कारी अशान को, परे करो उसे । अल 
भव करो कि “में परमेश्वर ज्योतिषां ज्योति,श्रक्रथ्य, वरशननातीत 
हूँ।” “तत्त्वमसि, तत्त्वमसि” ( तुम्र चद्दी हो, वर्दी तुम हो  ) 
अद्दा | उस सत्त्व को जब आंप आन करने लगते हें, तब 

“सभी चीज कितने सरल व कितनी साफ़ होजाती है । 


शाम कोई बात इतिहास से वा महात्माओं के - जीवन से 
लकर नहीं कहता है.। राम तो. वही कद्दता हैं, जो उसके 


श्द्छ स्वामी रामतीयथ का 


निजी अद्भुभव की वातें है, श्रार जिसको आप स्वयं अलुभव 
क्र सकते दें. ४ ; 
राम कहता दे, जिस समय हम सत्यका अनुभव करते” 


हैं, और तत्व को भान ( प्रतीत ) करने लगते हैं, उस समय 
यह जगत वास्तत्र में स्तरगे बन जाता है। और तब, न कोई 
शत्रु रहता है, न पय, न किसी प्रकार ऋा डुखदइद रहता है; 
आए ने चिन्ता | श्रवश्य, अवश्य थह तत्व पएुसा ही है | 


ज्ञत्र हम किसी बहुत ऊंचे स्थान पर हों, तव नीचे की 
बज़ के बीच की ऊंचाई निचाई का लोप हो जात है| पर 
नीचे से एक घर बहुत ऊंचा दीखता है ते दसरा घर बहुत 
नीचा, वा काई सड़क ऊंची नज़र आती है तो दूसरी भीची।. 
पर जब हम उन्हीं चीज़ों को किसी खूब ऊँचे टील पर चढ़, 
२ देखते हैं, तो वह भेद मालूम ही नहीं पढ़ता । इसी प्रकार 
जब आप शाध्यात्मिक वभव के शिसर पर चढ़ेगे, जब आप 
निज सत्य स्वरूप को भाव (महसूस करने लगोग, एवं जब 
शाप भीतर के तत्व का अनुभव कर लेंगे, तव आप के लिये 
शह्ु मित्र अपकारी और उपकारी का तुच्छ भेद सब मिट 
जायगा। इन तुच्छु भेद भावा की यह परतीति ही है, जे हम 
कागा को अशान्त बनाती है, ओर असुखकर परिणाम 
उत्पन्न करती है। इसके परे पहुंच जाओ, ताके जे तत्त्व है 
वही सत्य धत्यक्ञ हो जाय,और सब भेद भाव लुप्त हो जाय! 


इस हा बदानत ' एकत््वम्‌ ! कहता है । ईप्चर परम सत्य है, 
जगत था चाह्य दृश्य तो 'माया' है। 


इस लिये आत्मा का, अपने निन्न स्वरूप का;इस दंज तक 
अनुभव करें। कि यह जगत असत्य भान हो, ओर इंश्वर चा' 


'दुश्ख में इश्चर ७४ 


घऋास्तावक परमदव भत्यक्त ( रिएा सत्य) हो जाये। जद 
शाप अपने भाई फो सलुप्य ऋदकर पुकारते हैं श्यीए उसके 
अंतर परय्मात्मादव का शअ्रन्ुसद्र भेद्ठी कर्स्त, अरे, तथ आप 
कितना घारतर पाप फरते ए । झपने इस कृत्य ऊ आप उसके 
भीतर के आत्मदेव की हत्या करने है । 


मात-दत्या, सी-दत्या, मनुप्य- हत्या शादि अनेफ प्रकार 

फी हत्याएँ घार्णित हैँ, पर प्रत्येक प्यद्ति भे ईश्वर का फ्रातुभव 
नहीं करके आप इश्चर-हत्या था देव-हत्या नामक धार पाप 
फरते हैं । ज़ब आप फिसी मनुष्य फी पिता, भाडे, पुत्र दोरुत 
था दुएसन कछ कर सेबाथन फरते हैं शोर उसके अन्‍न्तरस्थ 
देव फा अनुभव नहा करते, तव आप शब्दों का कुछ ऐसा 
' अग्मेग करंत हैं कि शन्तरस्थ देव फी हत्या हो ज्ञावी है। जब 
शरीर, आकार, अथवा बाप मायाविक रूप इतना प्रधान हें। 
ज्ञाना है फि मिससे भौतर का ईश्यर विस्तृत दोजाय, तद 
आपकी शणोगांत दोती है। जब जब आप अपने हृदयसरूथ दे चता 
फी हत्या करने का यत्न करते हे, तव तब, (कहना चाहेये 
कि) इस संसार भें आप का से नाश होता हैे। यह ईश्वर- 
दत्या, यद्द देव- दिसा ही अमान हे, ओर यही अशान संसार के 
खो का सूल हे । यह तत्व स्वप्नमात्र रह जायगा यदि 
लोग इसे व्यवहार भे नदी लावंगे | यह एक तथ्थ हैं, इसे 
अमसुमव करे। ओर अपन को खुली बनाओ | इंलकी (पते) 
करे, अर्धात्‌ इस का निदिध्यासन करो, इसे आचरण में 
'लाओ, ओर तव आप देखेंगे कि आप अवभुत सेखार में 
थयास कर हे हैं, आप देखेंगे कि सेब शक्कियाँ ( ऋद्धिं 
सिछियाँ ) आप की सवा कर रही हैँ, इसंका निरदिध्यापद 
करे, फिए सारे सूर्थ चन्द्र और तारे आप का हुक्म वजायेंगे। 


द्‌ स्त्रामी रामतौये. 


निरन्तर प्रयोगे। द्वारा आप इस ( इस अवस्था को वा इस 
ऋथन की सत्यता का) ठीक पायेंगे । 


सुखी है वह मलुप्य, जो सतत अपने आत्मदव का हि। 
अलुभव कर सकतो है. जो सदा सत्र के साथ णकताजुभव , 
कर सकता है। * | थ्ट 


पक संस्कृत श्लोक हे, जिस का शब्दार्थ ६ कि जिस 
किसी शुद्दया मं सेकड़ी बरों क अन्धकार का, प्रकाश लाने पर, 
निकलेत देर नहीं लगती, चेंसे ही उस भन्ुष्य का हाल हैं- 
जिसेन अपने में जन्म से ही अलानानधकार जुटा रखा है! 
पर जब यह तत्व, यह आत्म ज्योति, उस के दद्य मन्दिर में: 


दमकती है, तो यह सबका सब अम भाग जाता हे । 


है 
बस विपय भे राम का यह प्रतिदिन का अछुभव है कि जब 
बह प्रत्येक विद्यमान मजु॒प्य वा ब्यक्ति में आत्मा का दशेन 
करता है, जब चह भत्येक मनुष्य की देह का ईश्चर के (शरीर) 
ठुल्य मानता है, वा या कहो कि जब चह मनुष्य के व्यक्लित्त 
की जगह उस के भीतर के आत्मतत्व को देखता है, तव चद्ध 
डुःख नहीं पाता; किन्तु जब चह केवल शरीर का देखता हैं, - 
जब चह किसी व्याक्ते के व्यक्तित्व मात्र पर ही दृष्टि डालता है, 
तब राम अवश्य ढुशख उठाता ह।किन्तु पहले की सब न्‍्यूनताओं 
ए गत सफलताओं के अज्ञभव से अब राम इतना 
दोशियार तो हो गया हकि किसी व्यक्ति को परमात्मा से सिन्‍न 
किसी अन्य भाव से देखने की कभी भी, बल्कि स्वप्न में भी + 
कोई संभावना उसे नहीं रही। राम प्रत्यक्त देखता है कि आप को 
सत्स्वरूप मानने से,आप को निज आत्मा अनु भव करने से,और 
ढुसा अलुभव करने से के यह सब शरीर मेरे ही हैं, यह सब 


ह दुश्ख में इंश्वर. छछ 
देह मेरी ही देह संमान हैं, (डूसरे) लोग भी बैसा ही समसने 
सम जांते हैं । - " हा “कह 

४ भजन नामक एक मलुष्य दोगया हैं । लोग उसे प्रेमियों 
का राजा कहा करते हैं । उस के समान किसी ने प्रेम नहीं 
क्रिया। किन्तु उस का प्रेम था अपनी प्रेम-पांच्री के शयर पर, 
उंस के व्याक्षित्व पर | इसी से वह जन्म भर भें उसे न देख 
सका | 


राम कहता हैं कि यदि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण 
करना चाहते हैं,वो आप को उन इच्छाओं की त्यागना चाहिये, 
उन से परे हो जाना चाहिये | पर उप्त (मजनूं )विचारे को यह 
रहस्य मालम नहीं था। फिए भी संसार भर में वह आदरश 
प्रेमी था। कहते हैं कि भारी निराशा क कारण 'उलका दिमाग 
बिगड़ गया, वह उन्मत हो गया। और विचारा यह पागल 
शाहज्ादा अपने मात-पिता घरद्वार को छोड़ बन २ में भटकने 
लगा । यदि चह कोई गशुल्लाव का फूल देखता, ते! उसे श्रपनी 
प्रिया समझ,उसके पास दोड़ जाता, इसी तरह बह (५५६४४४8) 
रू बच्ध को माशका (प्रिया) समझ प्यार करता | हरिन को 
देख वह उसे अपनी माशक्का समभता ओर उस के पास 
जाता । ऐसा ही उसका भाव था। वह हर जगह उसे. देखता 
ओर इन छुट्ट चस्तुओं को अपनी माशका के रूप में परिशतकर 
डॉलता । किन्‍त उस के प्रेम का विषय' भोतिक था, इसी से 
डसे इतना कष्ट भोगना पड़ा । 


राम कहता है, प्रेम करो ओर मजन की तरह प्रेम करो 


किन्तु इंश्वर को, आत्मा को, इंसे परमोत्मदेव फो अपना प्रेम- 
पात्र बनाओ कया खारा.खंसार दी . खुख के पीछे . पागल, 


ट 


ज््द. स्वामी रामततार्थ, 
उन्मत्त नहीं हों रहा है? और छुज 'झोवर! का ही पत्योय' 
बाचक शब्द है। मजनू विचारा जानता हा न था कि कहां 
परम सुख वा ईश्वर मलता है। वृक्षों में, पशुपत्षियों में 
जिस 'मजनूँ ने अपनी प्रियतमा का दर्शन क्रिया था, उस 
मजनू' के समान जिस मनुष्य ने तत्त्व का दर्शन किया हैं,वह्ी 
मनुष्य धन्य हे / एक दिन मंजर उसी वन में मूच्छित होकर 
गिर पड़ा । उसी समय उसका पिता उसकी खोज्ञ में वहां 
आ पहुंचा। वह 'मजनू को धृह्य ले उठाकर, भाड़ पोछ कर 
कहने लगा, “प्यार वेट * क्‍या तू मुझे पहचानता है!” 
मज्े' बेसुध देखता रहां। माझका विचा उसकी दृष्टि में 
समस्त जगत शुत्यवत्‌ था। उसके रोम रोम से यही ध्वानि 
निकल रही था, “कोन पिता, पिता कोन हैं ?” पिताने फिर 
कहा, “ मेरे प्यारे बेटा! क्या तू मुझे नहीं पहचानता, में 
ते पिता हूं !” उसमें डत्तर दिया, “पिता कौन ?” तालप्य 
यह कि क्या डुनियां में भरी माशका फे सिवा और भी काई 
चीज हैं! न 

जैसा प्रेम मजनं' को उस भोतिक पदाथ, उस मांस 
आर त्वचा के लिये था, चेंसा ही तत्व के साथ प्रेम रखना 
तत्वाजुभव हैं। दिव्य भम्र की इस उच्च भूमि में जब आप 
पहुंच गये, जब आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ गये कि आप 
पिता में, माता में, अत्यक व्यक्ति में और किसी का भी नहीं; 
केब्रल इश्वर का है दृशन पाते हैं, जब आप पत्नी में पत्नी 
का नहीं, किन्तु केचल उस परम प्रिय ईश्वर का दशन करते 


हैं; तव अवश्य आप स्वयमेच ईश्वर हो गये। हां, तब आप 
वास्तव में ईश्वर के समच् होगये 


“जब तक 'प्रज॒नूँ जीवित रहा, तव तक वद अपनी मणका 


दुष्ख मे इंश्यर- ७६ 


(700 [070 )को न देख सका । कवि आगे लिखता है कि 
( मसने पर जब ) चद खुदा के सामने लाया गया, ते झ़दाने 
कृह्म-“अ्रंर सूढ़ ! तू ने एक भौतिक सांसारिक पदारथ को इतना 
क्यो प्यार ककया * जितना प्रेम तू अपदी प्रिण्तमा पर व्यर्थ 
किया यदि तुने उसका कोट्यंश भी मुझे अर्पण किया द्वोता, 
तो शज़ तुझे में ।बादिएत का फ़िण्णता (स्वर का देवता ) बना 
द्वेता।" कहामाता है, भजन से उत्तर दिया, “ए खुदा, में तुझे 
इस(चू एता)फे लिये माफ ऋर देता हैं। पर यदि सच पु ही तु 
मेरे इश्क की इतना चाह थी, तो तू स्वयं मेरी माशका 
बन कर मेरे पास क्यों न अत्या ? यदि तू मेरे 
मुहत्यत का भूखा. था तो तुझे मेरी माश़ा, मेरे प्रम 
का विषय बनना था ।” इस मजन ने तो रेल ही उलट दिया, 
किन्तु राम कहता है कि आपकी सत्य स्वरूप के साथ ऐसा 
ही उत्कद प्रेम रखना चाहिये, अपने आत्मा के अवश्य प्यार 
करना चाहिये, उसे ही अयना प्रमपान्न समझता चाहिए। 
उसे प्यार करो, अजुभव करो, 'मजनू” की तरह अच्ठुभव करो 
ताकि और कोई वस्तु आप के पास न आने पांच, जब तक 
बह प्रियतम सत्य स्वरूप के ही। रूप मे उपस्थित न हो, उस 
में आप केवल प्रियतम देव का देखो ओर कुछ न 


शस पर शायद तुम कऊदो, “क्या ज़रूरत है ? हम इस 
अनुभव करना नहीं चाहते! हमते अंपने इस नरक भेही 
मुखी हूँ” तो राम कहता है, सम्मंच है कि आप खझुखी हा, 
किन्तु श्राप का ध्येयम घही है, अतः सड़फ पर पए घसीटते 
चलने में समय नए करने से क्या लाम ? यहाँ अ 4 को आना 
दी पड़ेगाःपर कीचड़ में चलकर परेशानी तो न उठाओ | रेलकी 
ऊंची सड़क पकंडो, घिजली की गाड़ी, नहों, नहों, विमान, 


द्र० स्वगी रामती थे 


जत्नो,-सदृक के किनोरे श्रपता वक्क बजाद मत करा।” 


आप प्रतिदिन श्रपने अ्रड्रोंस पड़ोस का श्रवत्लाकन करी; 
क्‍या होता मातम पड़ता हैं? आप देखेंगे कि प्रकृति का 
पैसा ही प्रबन्ध है कि श्राप उस लक्ष्य तक पहुंच जाय | 
यह एक नेसर्गेक घटता है । जब कोई मलुप्य 
शान्ति, ओर आनन्द्र की वृत्ति म होता है, तव कुछ देर तक 
उस शान्त सुस्थावस्था में रहने से वह दखता है क्रि उस 
अ्रवस्था के साथ २ कोई अच्छी खबर आरती है, था कोई शुभ 
परिवततन होता है, वा काई उत्तम घटना घटती है, निरुपवाद 
सा होता ही है। 


' उस साम्यावस्था में; उस शास्त श्रचंचल दशा में रहे! 
और आप देखोंगे कि काई मित्र मिलने आता है वा काई प्रिय ॥ 
चस्तु मिलती है. अ्रधवा आप के लिये कोई गोरव जनक बात 
होती है। जब साधारण मनुष्य इस सफलता पर फूल उठत . 
हैं, वा उस को शआत्मिक्र महत्व देते ह (तथ उन्हें दु 
भोगना ही पड़ता हैं )। यदि श्राप उस भोतिक रूप को 
हृदय में स्थान दोंगे, यदि आप उससे श्रासक्ल हो जाशोंग 
ओर इसे जकड़ रखेंगे, उसे पहद प्यार करने लगोंग, तो 
श्राप देखेंगे कि अवश्यमेव कुछ श्रकथ घटना घट जञायगी 
ओर वह उस बस्तु को हर त्गी वा उसमे कोई नवीन 
(आवांच्छित ) परिवर्तत पंदा कर देगी। यह देवी विधान 
है, यद दाल नहीं! ता सकता । 

यदि इस विषय पर पुस्तक नहीं लिखी गई है तथापि 
'देची-विधान यही है| इसी प्क्रार जब आप किल्ली वस्तु में 
आसक्लि रख, उसके मोह में श्रत्यस्त फंछ जाते हो जिस से 
कोई प्रसंग उन्पत्त हो कर वस्तु को हर लेता है और आप 


दुशख में इंश्वर. न 


डुग्खी एवं निरूष्टतम होते हो, तब दो प्रकार की घटनायें 
घटती हैं। कुछ लोग इस प्रकार मुंह. की खा ( निरूए- 
तब होने परी बाह्य दशा को दोप देना, हाथ पैर पटकना और 
चाह्य स्थिति की समालेोचना करना आरंभ करते हैं। फंस 
लोगों पए और भी कड़ी उल्लकने आएती हैं, तब थे चिल्लः 
उठते हैं. “अरे विपक्तियां कभी -अकेली नहीं आती” । ऐसा 
एक वार दुः्ख -उठाने के बाद भी जो लोग अपने चित्त की 
खमता प्राप्त नहीं करते, चदिक दूसरी की समालाचना करते 
[र उन पर दोप लगाते रहते हैं, घे च्णमेशुर अवलंब (आश्रय) 
के पीछे छुटपटाते फिरते हैं,क्योकि चुरे दिन अकेल नहीं 
आते;परन्तु कुछ काल तक कष्ट केलने पर उन के चित्त की 
स्थिति पेसी हो जाती है कि जिस. में अदृश्य बल' प्राप्त हो 
जातठा है। तब साम्य अवस्था आती है 'यद भाव्यं तद भचत 
भाव का.उदय होता है; तव उन वासनाओं के त्याग की द्वातति 
पचित्त-प्रसन्‍तता तथा विश्व व्यापक शान्ति की दशा उपस्थित 
होती है, तव डु'ख के बादल दूर हो जाते हैं, ओर फिर वाहिर 
से भी अच्छी अवस्था प्राप्त 'होती हे ।च पुनः सत्पथक्रए . 
होते केंचल वाह्य रूपों या व्यक्तियों पर निर्भर रहने लग 
जाते हैं, ज्िस से फिर कठिनाइयों में जा फंसते हैं, ओर तब; 
कुछ काल केःवाद वे धरम की शरण में आते हैं। कहते भी. दें 
'पकि विपत्तियां मनुष्य को धर्मेछुल करती हैं. “(78 ई07- 
#7९8 2९80 (0 >शांशा0ा??) 


/ इसी तरह आप के दैनिक जीवन से दिन रात इुआ करतीहडे, 
अत्येक दशख की राज्ि के वाद खुख की प्रभात आती है, ओर 
प्रत्येक सुख के दिवस के वाद दुःख की निशा होती 'है ।.जब 
, लक आप वाह रुपो में आ्यासाक्ति रखेंगे, तव तके यह उत्थान 


दर स्वामी रामतीथथ- 


ओर पतन होता ही रहेगा, एक के बाद दूसरे का आना जारी 
रहेगा | पर इस शआन्तरिक उत्थान पतन का उद्देश्य क्या है ? 
आपको, अपने भीतर के स्य का अनुभव कराना ही इस 
आत्तरिक पतनेत्थान का उद्देश्य है । 


पृथ्वी पर राज्ि और दिवस होता है। पर सूर्य में सर्वदा 
दिन ही दिन रहता है। पृथ्वी के घूमने से ही दिवाराति 
होती है, पर सूख्य में रात होती ही नहीं, चहां सदा दिव्य 
पघकाश, सदा दिन रहता है । 


शाप पर आपत्ति दुःख ओर चिन्तायें इसी लिये आती 
हैं कि औप भीतर के घेकुंठ का अघुभव करे।इनका काम आप 
का यही खुभाने का है कि आप हृदयस्थ सूर्यों के सूर्य, 
ध्रकाशों के प्रकाश का अजुभव करें, ओर जिस समय आप ने 
अनुभव कर लिया, उसी समय आए सारे सांसारिक दुःख 
दर्द स, परिवत्तनों से परे होगय । 


अच्छा, हम लोगों को उन्नत करना ही इन डुःख आदि 
का उद्देश्य किस प्रकार है! खुख़ का प्रथमागमन हमें यह 
वतलाता है कि खुख सदा उसी समय मिलता है जिस समय 
हम अपने भीतर के आत्म-देव से संलग्त वा निमग्न रहते हैं. 
अथवा जिस समय हम विश्व के साथ अपनी एकता (777 
श०ा ) भाग, करते हैं। इस प्रकार यह हमे बतलाता है कि 
जब हमारी विश्व के साथ चित्त से एकता है : तब सब सुख 
हमार हैं। जाते हैं; तव वे हम अवश्य मिलेंगे हो, यही कैची- 
विधान है । विपत्ति जो है बह हमें बतलाती हैं. कि भौतिक 
अममय था भायिक विपयो में आसक्ति वा मोह का अनुसरण 
गरपीद्ा करती हूँ। वे कष्ट हमे बतलाते हैँ कि भीतिक एलन 


दु्ख में ईश्वर. | द्् 


में आसक्कि रखना पर्व इन भोतिक चिपयो को सत्य समझना 
ही दुःख दर्द एवं चिन्ता का लाना है । इस प्रकार ये दुःख हमें 
सूचित करते हैं कि भोतिक॑-पदार्थ मिथ्या हैँ अतएब बाह्य 
सांसारिक नाम रूपा पर हमें श्रपना समय और शाक्ति नष्ट न 
करेत चाहिये | सभी विपत्तियां यही शिक्षा देती हैं । राम सारे 
जगतके इतिहास को लेकर इसी देवी-विधान से भ्रतिपादित 
कर संकता है । ' शेक्सपियर ” के ' मचेन्ट आफ वेनिस ! 
'ाकलीजशा। 0 एएं९९) प नामक नाटक में आप ने देखा 
छैगा कि जब तक “ पोशिया ' के शरीर में ऐन्ट्रोन्यों श्रासक्त 
था, तब तक चह पतित या पापी था, सफल मनोासरथ न हो 
सका | और वक्‍सखों को चुनते समय उसकी दशा अवर्शनीय 
थी, वह, शुल्यावस्था में था; चह -बड़ी ही भव्य स्थिति में था । 
वहां इंश्वर, देवता वा किसी स्वर्गीय दूत का उल्लेख़ नहीं है , 
पर ध्यान पूर्वक पढ़ने सर पता मिलेगा कि जब उसका चित्त 
साम्यावस्था में था, जच वह ईश्वर से अभिरन हो रहा था, उसी 
समय वह सफल हुआ | भल ही ' शक्सपियर ' ने इसे स्पष्ट 
, नकिया हो। कवि लोग इसका स्पष्ट चित्रण नहीं करते । 
पर यह एक तथ्य है जो प्रति दिन अनुभव सिद्ध होता है । 

खब सुखों का यही उपदेश है कि आप सदा साम्याचस्था में 

रहें। वे यही घतलाते हैं कि आपकी समस्त विश्व और 

प्रकतिके साथ एक्रता होनी चाहिये | दुश्ख निषेधात्मक शिक्षा 

देते है। वे कहते हैं कि आप-जगत के पदार्थों स ममता कभी 
भत जोड़ो और उन्हें कभी सत्य मत समझे वे उपदेश देते 

हैं कि आप सर्वगत ईश्वर का उच्छेदन मत करो ओर न आप 

ताम रूप पर आसक्क होकर ईश्वर की ही भुला दो | सभी दुग्ख 

| इसका बडा ही उत्तम अनुवाद भरतेन्दु बाबू हरिदचद्ध के 'हु्लऋ 

' *नाभ से किया है। अज्ु० .. | 


धर स्वामी रामती्थ, |; 
झोर सभी खुख आप को वेदान्त का पाठ पढ़ात हैं। ज़ब 
सब लोग इस पर न्रिश्वास नहीं करते, ते क्या इससे कुछ 
और सिद्ध दोजाता है! नहीं, इससे केवल यही सिद्ध होता हैं. 
कि इस सत्य को दुनियां नहीं. समझ पाती, इसी से डुनियां 
इु'खी है । सत्य का अज्ुभव आप करो फिर आप छुखी हो । 


भारत भें मिद्ठी के बर्तन बनाने के लिये श्रमेरिका के समान 
मेशीन (कला) नहीं। है। वहां कुंभार चाक पर बर्तन गढते हैं । 
चरणों से एक गहर॑ भांडे में मिद्ी गृंधी जाती है। और दोहरी 
रीति घ॒र्ता जाती है। भौतर की श्रोर से किसी वस्तुका आधार 
देकर बाहर से उसे थप थपाते हैं, जिससे मिट्टी को बर्तन में 


के 355 


बड़ लत हैं । 


है बैंसे हीवे बाहरी थपेड़े आपकी उन्नति करा रहे हैं , आप 
को इंश्वर वना रहे हैं। यह दोहरा वरीका है। भीतरका झ्राधार 
चनाये रजिय, दुःख कठोर श्राग्रात हैं, और सुख अन्तर का 
आश्षय है । खुख दुःख के जोर से चरित्र संगठित हाता हैं । 
दुःख ओ वाहिर से कठोर आधा तुल्य है और मुख जो 
प्रान्तर आधार तुस्यहं-दोनों का ही उद्देश्य आपका आल्त- 
'रेक ईश्वरत्व का प्रकर करना, श्रस्तरस्थ इंश्वर को व्यक्ल 
करना एव आपकी दिव्य प्रकृति को प्रस्फुटित करना है ।.यह 
प्रति का.नियम है कि (उसकी) तलवार के जोर के झागे - 
आप को अपना इंश्वरत्व प्राप्त करना ही होगा। और यदि 
आप ऐसा नहीं करते तो तमाचे पर तमाच, लात पर लात 
ही नसीव होगे यदि श्राप इससे बचना वा छुटया चाहते 


हूँ, ते कृपया भ्ात्मा का,निज सत्य स्वरूप का  करिये 
का,निद् अनुभव के 
यही '्येय है। ४5305 


दुष्स में इंश्वर. घाः 
0, #गाुर्गए, शेयुण्5, मिषुगार पिग्राप्ा, 


विए-लाए हैं; [म्ताएगचों, पतावृप्तों, 0तीग।, 


जि फरण छा वजह पणीतीाए प्रा 
35 लणमाष्यः सवा प्रणीावह, एगीयीाए जता 


कं आंएलफ' रषाए ऐड गाता, हैं पिषौए, 
ज जीडिछ श्याम लाएं, रशाइलपातेव %७५४. 


वर तिल जाते एल शीत, 

"भालत५६ वह 8 वतठ गराण के  स्थीकपए "१ 
ररतएछ, (०७ सगएण, गाते वीला, 

धरा रीलाक छत पोशाक दवा  फ्ोणा 
पगृफ४, तक, सात ऋणजी, तो फीर्आा, 
पा, तय हवा00% न * प्रो ३ 

पयूक्रा, क्विक, शाव॑ गाते, बाते वाट, 

प्र जाकर ॥४०४प ॥ "5४ !! 

()॥७, 408 4४90 ॥पञाए'0, 4॥, 
प्रणद्त8(4परात॥8 गययओ)ए" (गाए है 

गणभाए छल, ०३०९७, द्०फ्रेर्पेषु९, धंही।, 
ला गत पैलएाप]आीता 830 शंशाए, 
फंड, कमाते टन शीतां ॥९, | 
(0ग्रीणपरेशा' ण॑ गए एज) ४ 08 7 


पाठ इएएए05 डिश, 0 7 प्रत्वां कल, 
फ़0 ऐ९, 70 700, ॥0 पा 


स्वामी राम॑तीध, 

शाम आनन्द समुन्द्र लीन, ८ 

अविचल, सुशान्त विकंप-हीन | 
भेरा आनन्द अति विशाल ; 

कोई सके दि न विध्न डाल । 
भरे रथ की गति अधिरोध; 

कौन करेगा उसका राोघ। 
मेरा दिया हुआ चपरास; 

देवादिक पहने सहुलास । 
मेरा शब्दातीतानन्द, 

दिव््य,- करे वाचा की मन्द्‌ । * , 
यहां वहां ओर जहां तहां-- 

: कहां ?? जहां पर है नहिं वहां; 
भूत, भविष्य, सभी काल में-- 

अथवा 'काल-हीव काल मे ! 
सब से अतीत, सब वस्तु में। 

प्रारंभ अन्त ओ मध्य मे | ' 
प्रक्षो श्रो कारण से परे। 

: “जो है संख्या से भी परे ॥ ' 
करता! कर्म! 'हश्य' औ ज्ञान । 
जिस का उचित नहीं अभिधान ॥ 

अस्ति', नास्ति,, है, 'था', का जाल। 

चच्च, देता है भ्रम से, डाल.॥ - 
सब से सच्ची अपनी सत्ता | ३ ५8 

वस बह पियतम आत्मा एक) 
जिसे त्याग कर 'हम' 'तुमः 'चह!। 

श्न सब का कोई नहीं विवेक ॥ 


9 हे 
डुःख में इश्वर- ८७ 


यही सर्च! है, परम आत्मा है, जो (सव कुछ होते इंये 
भी ) अवर्शनीय है; वही तुम हो-“तत्त्वमसि' ।' 

इस तत्व का अनुभव करो। जब लोग आकर दाम के 
शरीर की पूजा करते हैँ, तव राम अप्रसन्‍न होता है। राम के 
भीतर में इतना काफ़ी आनन्द, 'खुख', मोद भरा हैं।कि प्रशंसा 
या धन हारा घाप्त होने वाल खुख से चद मुक्त है। 


भेरा रुख अवरणवीय और असीम है। शआन्तारिक (आनम्द्‌ 
का) दिव्य मूल इतना प्योप्त है कि उसने राम को ताम, 
कीर्ति. घा दव्य के दरवाज़े पर खुख के लिये दाथ पसार॑ने की 
अ्रवश्यता से मुफ्त कर दिया है. । मेरे भीतर पय्योप्त खुख है 


अरे अछुभव करे, अल्ुभव करो, उसे भाष्त करो। वही 
मुक्त करेगा आप को उस याचक-अचूत्ति से, झी लोगो को 
सांसारिक खुख की खोज में प्रदत्त करती है। 
भारत में पक स्री को नो, पुत्र थे। एंक दिन उस के द्वार 
एक भिन्ुक आया और उस (स्त्री) ने उस कुछ मिक्षा दी। वह 
भिछुक इतना भ्रसन्‍न हुआ कि उसेते उस को श्राशीचांद दी 
और भगवान से ऐसे प्राथना की “ हे पसे, ! इस देवी 
को तू सात वच्चो की साता चना । जब उस सच्चे साधु 
ने उस सात बच्चो की मां बनाने की प्राथना की तो बह रुष्ट 
होगई, क्योंकि यह उस के लिये शाप होगया, क्योकि उस के 
पद्दिल ही से नीं लड़के थे, इस से उस के दो लड़को की 
हानि होती थी । उस ने फिर से आशीर्वाद देने की उस भिज्षुक 
से प्रार्थना की और पुनः स्राघु ने चही आशीवोद्‌ दिया। चह 


जप 


सी क्रोध्ित द्ोगई ओर वहुत से लोग वहां इकट्ठे दवोगेय, ओर 


उस के क्रोध का कारण पूछेन लगे | यह छुनकर उन लोगो 


द्प स्वामी रामतीर्थ, 
का हंसी छूटी कि आशीवाद आशीवोद न होकर शाप हागई। 
इसी प्रकार राम के अन्दर अकथनीय आनन्द भरा है, सवा को 


उस आनन्द का उपभोग करने दो। वही हम सबोकीा मुक्त. इस - 
संसार के सभी विपयो से मुक्त, करगा। 


हिमालय की बर्फोनी नदियों क कमलो क समान शरीर 
को, व्यक्वित्व के, बिना किसी की दृष्टि आर शान के ही विकसित 
होने दो । चादे बह शरीर शल्ी पर चढ़ जावे वा केंद्र में रखा 
जावे, चाहे महा सागर की विशाल तरंगे इस निगल जांबे, 
वा (70एंत 2076 डष्ण कठिवन्ध की गर्स्मी इसे भुलसा 
द-अथवा और कुछ ही भले ही आपंड, पर उस भीतर के 
निजानन्द का रंग भंग नहीं हो सकता । उसी आनन्द का, उसी 
परात्पए आन्तर मुख का, आप अनुभव करे, ओर जगत के 
सब दंभ ओर मूढ़ता एवं अन्धकार से परे हे जावो | 


ईश्वरों के अधीश्वर, दवा के अधिदेव बने । “तत्त्वमसि ! 
तत्तमसे !!” ( बही तुम दी ! वही तुम हो !! ) 


डे! हैं०]! ७० |!! 


( साधारण ) वातचीत । 
गोए्डेन गेट दल, बृद्दस्पतियार, रे२ जनवरी ९९०३ 


प्रश्तन---/दम स्वाधीन होगे स्वामी क इस कहन का 


ई? 


कक्‍्या-अथे है ? । 


कप ११ 


उत्तर---हम स्वाधीन होंगे,” यह वाक्य यथाथे में 


आन्त है. हमारा स्वाधीन होना आन्तिमय नहीं हैं, क्योकि 
हस इस समय भी स्वाधीन हैं, हम आदि से ही स्वाधीन हैं, 
हम कभी भी बन्धन या दास्यता में नहीं थे। इस प्रकार, 
/ “हम स्वाधीन होंगे”, यह कहना असलियत में गलत है । 
साधारण वातचीत म॑ शान था ज्ञान प्राप्त करने के अंधथ मे 
यह घाफ्य बोला जाता है। आप जानते हैं कि शुलामी की 
केंद्र, जिसेस इस सेखार के लोग छूटते या उठते हैँ, बास्त- 
बिक क्रेद या दास्यता वा वन्‍्धन नहीं है, यह केवल अन्त 
: विचार, अशान, ओर मिथ्या शानाजन का फल है| वास्तविक 
दाख्यता था बन्धन नहीं हें, ओर सच्चे शान फी प्राप्ति, 
सच्चे निज स्वरूप या श्रात्मा का अनुभव आप की तुरन्त 
स्पाधीन, सदा-के लिये स्वाधीन कर देता है । वह स्वाधीनता 
कभी भी गई नहीं थी। इस लिये भविष्य में आनेवाली स्वा- 
श्रीनता का विचार नहीं करना हैं, बल्कि उस स्वाधीनता 
! का चिचार करना है. कि जो सदा आप की रही हे, 
' आपका जन्मजात-स्वत्व है, जो आपका अपना स्वभाव है । 


- एक- आदमी के गले में एक लम्बा बहु मूल्य हार था। 
* एक समय पद उसे बिलकुल भूल गया। अपने गले में दार 


६०. - स्वामी रामतीथ, 


न पाकर उसे बड़ा रंज हुआ ! उसकी खोज्ञ में वह इधर-उघर 
सटकने लगा, पर यह न मिला। किसी मे उससे कद्दा कि 
हार तो तुम्हारे ही पास हैं, ओर वह बड़ा खुश हुशा | 
यथार्थ में हार मिला नहीं था, क्योंकि वह ते बरावर वहीं 
था। वह खोया.नहीं था वहिक्र भृत्न गया था। इसी तरह 
आप का सच्चा आत्मा, “में हैं, कदह, आज, सदा एकसां 
रहा है ओर ग्हेगा; किन्तु मद या बुद्धि को केचल अन्नान 
पर विजय पाना है। मन जब, विश्वास करता है कि मृत्य- 
चान हार मिलगया, तव इस अथ में हम कह सकते ह कि 
आप को अपनी स्वाधीनता फ़िर मिल गयी। आप को 
अपना रुचिर हार मिल गया, जो यथार्थ मे कभी खोया 
ही नहीं था। हें 


प्रश्न---क्या हमारी श्ात्मा का व्यक्तित्व निरस्तर 
चना रहता है ? 


हि 


उत्तर---आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का 
उत्तर “आत्मा” शब्द के अथे पर निर्मर है।यदि रुह 
(-सोल 807 ) का अथ आत्मा माना जाय तो, वह न कमी 
जन्मा था ओर न मरेगा। जद जन्म और मृत्यु दी नहीं है, 
लो निरन्दरता कहां से आखकती है। यदि “आत्मा” को 


आप आते जाने वाला शरीर या सच्म शरीर समझते हैं, तो 
जीवन की धारा अविच्छिन्त वा निरन्तर है। 


याज्षचतुक्‍्व के दो स्त्रियां थीं, मेत्रेयी और क्रात्यायनीं। 
ये चढ़े धनी थे। वे भारत के श्रत्यल्त सम्पत्तिशाली राजा 
शुरू थे। दोनों ख्रियों में अपना श्रत बांद कर चनगमन 


( एकाल्त खंचन ) को उनकी इच्छा हुई। मैचेयी ने अपना 


( साधारण ) बात चौंत. ६१ 


हिस्सा लेना नामंजूर किया | उसने कहा, यदि धनसे अस- 
र्ता मिल सकती होती, ते मेरे पति उसका त्याग न करते । 


/” आप देखते हैं कि मेच्रेयी के दिल में यह खयाल पेंदा 
छुआ कि “मेरे प्रिय पति, जो भारत के एक बहुत बंडे धनी 
हैँ, इस दोलत को छोड़ कर इसरी तरह का जीवन क्‍यों 
अपना रहे है | अवश्य ही एक तरह का- जीवन छोठकर ' 
चुसरी तरह का जीवन कोई भी मदुप्य तब तक नहीं श्रहणु 
करता जब तक नये जीवन में पुराने को अपेक्षा अधिक खुख, 
अधिक चेन नहीं समझ; पढ़ता । इससे स्पष्ट हैं, अपने 
चतमान जीवन की अपक्ता मेरे पति को उस जीवन से 
अधिक खख चेन होगा जिस वह भ्रहण करने वाला है।” 
उसने सोचा श्र अपने पति से पूछा। क्‍या “सांसारिक 
सम्पत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक सम्पीत्त में अभ्रिक खुख है 
अथवा इसके विपरीत हैं. /” 

याक्षचल्क्य ने जवाब दिया। “अभीरों की ज़िन्दगी जो 
कुछ हे से है, परन्तु उसमे असली रुख, सच्चा अनन्द, 
चास्तविक स्वाधीनता नहीं तच मेत्रेयी ने कहा, “चह 
कौन सी चीज़ है जिसकी प्राप्ति मनुष्य को स्वतंत्र ' बना 
देती है, जिसकी धाषित मनुप्य को लोकिक लोभ और दृष्णा 
से मुक कर देती है? वह जीवन-छुघा मुझे! बताओ, में 
डसे चाहंती हु?” । 
* ' याशबत्कय का सब धन और दौलत ते कात्यायनी के 
हाथ लग। और मेत्रेयी को उनकी सच आध्यात्मिक सम्पत्ति 
मिली । चह आध्यात्मिक सस्पत्ति क्या थी 2५७ “यो 


“' नवा शरे पत्युः कीमाय पतिः. प्रियों -सचत्यात्मनस्तु 
कामोंय पतिः प्रियो भवति | 


स्वामी रामती्थ, 


हे 
| 


न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यान्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया सव ॥ 
बुद्द० उपनिषद । 
इस पंक्ति के कई श्र्थ हैं। मोक्षप्नूलर ने इसका कुछ 
और ही अर्थ किया है। बहुंतेग हिन्द एक दूसरा ही अथ 
करते दे दोना अ्रथ ठीक हैं । 
कक 


अधथ के अनुसार, “पति क॑ प्रिय हान का कारण यह 
नहीं है कि उस भे कुछ गुण है या उसमे केई विशपता हैं 
ज्ञा प्यार के योग्य है. उस के प्रिय हांन का सबब यह हे कि 
बह स्त्री के दर्पण का काम देता है । जिस तरह स हम शशि 
में अपना प्रतिविमस्व दिखाई पड़ता है, उसी तरह अपन पति 
रूपी दर्पण में ख्री श्रपन आप की दखती हे, ओर इसी लिय 


औे पबर 


बद पति को प्यार करती दे, इसी से पति उस प्यारा है । 


दूसरा अथे यह दे कि “ख्री पति का पति क लिय नहीं 
प्यार करती, वल्कि इस लिय कि उसे पति में सच्च तततत, 
परमेश्वर, सच्च परमात्मा क दशन हान चहिये | 


आप जानते हैं कि यदि प्रम के पलट में ग्रस्त नहीं मिलता; 
तो कोई भ्रम नहीं करता । इस स ज्ञाहिर हाता है कि दसरे 
में अतिधिम्बित केवल अपन आप ही की हम प्यार करत दें। 
हम अपन सच्च आप (घात्मा) का, भीतरी ईश्वर का देखा 


चाहते है, आर कभी किसी वस्तु का हम उसी के लिये प्याग 
नहीं करंत | 


यह शक कल्पना है ।इस जॉबिय, इस को छान-बीन 
कीजिये, और आयका यह मालूम होगा कि पस्तुओ के प्यारी 
होने का काय्णु सच्चा अपना आप दे। सम्पूर्ण मघुस्ता आप 


( साधारण ) बात चीत- ध्३े 


के भीतर के सच्चे अपने आप (आत्मा) मे है।पेस भावों 

' का दुर्पयोग न फरो। जे सौढ़ी सदा तुम्हारे चढ़ने के लिगे 
लगी है उसे अपने को अशान या संकट में गिराने था उतारने 
चाली न बनाओं। इस मामले को जाँचों श्र देखोंगे कि 
सच्चा माधुरी, सच्चा आनन्द, सच्चा सुख कहाँ है। जानोंगे 
कि वद केचल तुम्हार अपने आए, सच्ची आत्मा, इंश्वर में 
है। इसे देखा ओर स्वतंत्र (युक्क) हो जाओ । इसे जानो ओर 
सब सांसारिक शआ्राकांक्षाओं से ऊपर उठो । अपने फी उठाओ, 
इस सथ नीची, तुच्छ इच्छाओं से अ्रपने को ऊपर उठाओ। 
इंशवर से एफ होजाओ | 


न था झरे पुत्राणा कामाय पुत्राः प्रिया भयन्‍्त्यात्मनस्तु 
'फामाय पुत्राः प्रिया भवाम्ति । है 
चृ० उपनिषद्‌ | 


“सचमुच, लड़के के लिये लड़के प्यारे नहीं हैं, किन्तु 
अपने ( शात्मा ) लिये लड़के प्यारे हैं” । डे 

“लड़के सके अपने आप, सच्ची शआत्मा के लिये प्यारे 
है” । ज्ञव तुम्हारे लड़के तुम्हारे: विरुद्ध हो जाते हैं, तब तुम 
खिन्म होते हो, उन्हें भगा. देते हो, अपने पास से हटा के 
हो। अरे, तब तो तुम देख सकते हो कि लड़के फिस के लिय 
च्यारे थे । 


उदादरुण के लिये, तुम्हे अपने लड़के के लिये कुछ कपड़ों 

६ की जरूरत पड़ती है। तुम्दे कपड़े चहुत अच्छे लगते हैं, 
' परन्तु कपड़े फपड़ी के लिये तुम्हे प्यारे नहीं हैं चल्कि लड़क 
के लिये प्यारे ..हैं । लड़का कपड़ों से. अधिक प्यारा 


है इस तरद् दम देखते हेँ कि लड़का अपने निजात्मा 


६8 स्वामी रामतीथ. 
आत्मा के लिये प्यारा लगता है| झात्मा में, सच्चे अपने आप 
में अवश्य ही लड़के से अधिक सुख, अधिक आनन्द हें । 


प्रिय ! ल्‍ 
नवथा अरे वित्तस्थ कामाय वित्ते प्रियं भवत्यात्मनस्तु 7 
कामाय चित्त प्रियं भवति ॥ ५ ॥ 
( वृहदाणएयक उपनिषद, दूसरा अध्याय, ४ आह्यण ) 


“सचमुच, सम्पत्ति के लिये सम्पत्ति प्यारी नहीं है, किन्तु 
ही पु के आए 
अपने आप के लिय सम्पत्ति प्यारी है?। ५ 


दा 


छुम इस देवता ओर उस देवता से विनय करते हो, और 
कहते हो कि “हे दंच ! आप बढ़े श्रेष्ठ हैं, आप बढ़े कृपालु 
ओर दयालु हैं, आप बड़े सुन्दर हैं, आप ही सब कुछ करते 
हैँ” इत्यादि । पेसा आप क्यों ऋददत हैं ? इसलिये कि देवतः 
शआ्रपकी जरूरतों को पूरा करता हैं, इसी कारण से कि देवता 
आए के अपने आप की, आप में असली सच्चे अपने आप 
की सेवा करता हैं। देवता के लिय आप देवता की विनय 
नहीं करते, चल्कि अपने लिये करते हैं। इस पर ध्यान दो । 
सच्चा अपना आप सब झछुखा का, आनन्द की, सूल है। इसे 
जानो और इसे श्रद्धभव करो । 
हिन्दुस्तानी कट्युतली के तमाशे में एक आदमी परदे के 


पीछे बैठा रहता है, ओर उसके हाथ में बहुत से महीन तार 
दोते हैं। ये तार पुतालियों की स्थूल देह से जुड़े रहते हैं । जे। 
लोग पुतानियों क्वा नाच देखने आतत हैं, उन्हें ये महीन तार 
नहीं दिखाई पड़ता, ओर न उन तारों का खींचने घाला ही? 
परदे के पीछे चैठा देख पड़ता है।इसी तरह, इस संसार में, ये 
सब 53 शररर, सथूल कठपुतलिया के मुल्य हैं । आम तौरसे 
लोग इन्हीं स्थूल शरीर को बाश्तिविक रूप से करने 


( साधारण ) बात चीत. , ६४ 


वाला, स्वतंत्र, और कंती मानते हैं, ओर वाह्य देह-दृष्टि 
शथात्‌ परिच्छिन्नात्मा- की: ही दश्सि .सव बात चौत 


करते हैं । थे शरीर को स्वतंत्र कत्तों समझते हैं, ओर 


ख्ज्् 


यदि उनके मित्र तथा नातेदार उनके अनुकूल कुछ करते हैं 
या उनकी सेवा शुभ्रणा करते हे, तो वे प्रसन्‍्न होते हैँ । पंर 


यदि मित्र ओर नातेदा।र आपके विपरीत काम कर बेठते है तो 
घृणा, निराशा, फूट और बेचैनी पेदा हो जाती' है, और. मित्रो 
तथा नांतेदाराी को चाहने के बदल आ्राप उनसे नफरत करने 
लगजाते हैं। ये एक प्रकार के लोग है। दूसरी प्रकार के लोग- 
जो उच्च भ्रेणी के हैं, महीन तार, डोरों पर बड़ा जोर देते है। 
मे लोग अधिक चुद्धिमान्‌, आधिक तत्वज्ष, ओर आधिक आध्या 
त्मिक-हैं। ये-लोग महीन तार, महीन डोरे की सारी महिमा 
बताते हैं. । स्थूल शरीर रहित ओर स्वतंत्र भोतिक वस्तु वा 
भूत-भेत को ये लोग ध्रत्येक कर्म का सच्चा कारण समभते 
हूँ भूत प्रेत से अभिषाय इनका निज आत्मा नहीं वलिकि 
सचम शरीरधारी निशाचर वा प्रतनर होता है | अपनी हृद्‌ 
तक-ये लोग ठीक हैं। वे एक कारण ओर काय की दृष्टि रखेत 
हैँ । वे सूब्म तार ओर स्थूल शरीर पर उसके प्रभाव को देखते 
हैं, परन्तु हम जानते हैं. कि, मलुण्य से सम्बन्ध रखने वाली 


शक्कि, परद्‌ के पीछे असली तत्व.वा चस्तु, इन महीन तागों 


या तार को खींचनेवाली असली शक्ति," सव को भान करन 
वाली शक्कि, ये सब के सब यथाथे में उसी अचरानीय शक्ति 
था आत्मा से नियंत्रित होते हैं जो देश, काल या बस्तु से 


' घरिच्छिन नहीं हे। यही सच्ची श्रमरता, यथार्थ सुख, आनन्द 
शोर पसन्‍नता है। यही सब कुछ है। यही आत्मा हे। 


इन सब उपद्रवों से स्पए्ट होता है कि लोगों के ये सकल 


' सम्बन्ध और सम्पर्क (-००77९०४०॥४ ) मानो मानवजाति 


&द्‌ स्वागी रामतीर्थ, 


के लिये उपदेश हैं, वे मनुष्यों के लिये एक प्रकार की शिक्षा 
हैं। तुम्हारे सांसारिक सस्वन्ध और सम्पर्क आगे चलकर जिस . 
महान अवस्था में तुम्दे खींच ले जाते हैं, चह अपने निजस्व- 
रूप का अनुभव है, जो तार रझ्ींचनेवाला या पर्दो की ओद 
में असली तत्व हे | ये उपद्रव आप पर ' स्पष्ट करते हैँ 
कि आप की अपने श्राप का अज्लुभव करना चाहिये, आप 
को अपने स्वरूप की असाोलयत का बोध होना चाहिये, जो 
सब के पीछे है, जो मज्॒प्य के मन ओर शरीर का भी शासक 
आर नियन्ता हे। लोगों क मच ओर शरीर भी इस परम शक्कि, 
इस वास्तविक प्रेम, इस उत्क्रष्ट तत्व के शासन के अधीन हैं 
इस तरह यह देखना ओर समभना है कि जब श्राप 
किसी छुछद का अवल्लोकन करते हो, तव आप उसकी ओट में 
स्वर्य अपने शुद्ध स्वरूप का अचलोकन करते हो; जब आप ड्से 
चातचीत करते खुनत हो, तब खुनने की क्रिया का 
नियमन आप के भीतर के निजञ्ञ स्वरूप द्वारा होरहा है; जब. 
किसी मित्र की शक्ति तुम्हार ध्यान में आती है, तब उसके 
मंतर परमेश्वर पर तुम्हारा ध्यान जाता है। जब तुस्हें इस 
शक्कि का परिक्षान होजाता है, तब तुम धोखे में नहीं होते 
नुम्हें बल्रेश नहीं होता, तुम छुभित नहीं होते । ु 
ठेक जल लोग जड़ पुत्तलियां को देखेत हैं. उसी तरह. 


दे जानते हूँ कि इस सब के पीछे शक्ति मेरा सच्चा 
क्चरूप हे । 


लगा के काममी के पीछे की-ताकत को देखो। उसका 
अद्ञभव करा, ओर जानो कि तुम चर्ह; हो। उसे भी उसी 


उभ्रता या गभारता से जानो जिस- उम्नता से ठुम रूप ओर 
“व को जानते हो । 


( साधारण ) बात चौत- ह् 


घह्म त परादाद यो<न्यचात्मनों ब्रह्म चेद । 

क्षुत्र त॑ं परादाद योउन्यभ्ात्मनों चर चेद। 

लोफास्त पराडुयोंउत्यत्नाव्मनों लोकान्‌ घेद । 

देवास्त॑ पराहुयोउन्यचात्मनों देवान चेद्‌। 

भूतानि ते पराहुयोउन्यनात्मनों भूतानि चेद्‌ । 

सत्र त॑ परादाद योउन्यन्नात्मनः सब बेद! 

. इढ ब्रह्म, इद चत्रम, इम लाकाः, इम देचाः 

इमानि भूतानि, इ्द सच, यदयमात्म' ॥ ६॥ 

| तू. उपनिषद । 


'गज़स किसी से प्राह्मणत्व को अपने आत्मा से अस्यतञ्र 
देखा, उसे ब्राक्षणत्व ने त्याग दिया । जिस किसी ने 
खत्रियत्व को अपने आत्मा से अन्यञ्ञ देखा, उसी को 
ज्ब्ियत्व ने त्याग दिया । जिस किसी ने लोकते 
को श्रात्मा के सिचाय कहीं अन्यन्न समझता, उसी को लोकों से 
स्याग दिया। जिल किसी ने देवताओं की आत्मा के सिवाय 
कहीं अ्न्यत्त जाना, उसको देवताओं ने दूर कर दिया। जिस 
किसी ने प्राणियों को श्रात्मा के सिवाय कई अन्यत्र देखा,इसी 
को प्राणियों ने त्याग दिया। जिस किसी ने भी किसी भी 
बस्तु की आत्मा के सिवाय कहीं अन्यत्र देखा, उसी की हरेक 
चस्तु ने त्याग दिया | यह ब्राहण॒त्य, यह च्षत्रियत्व, ये लोक, 
ये देख, ये प्राणी, यद सब वही आर्मा है : यद्द आत्मदेव फी 
स्पष्ट ओर सरल व्याख्या हुई है । ह 

इसे अपने दिलों में उतर आने दो, और तब आप अजुभव _ 
करोंगे कि आप स्वाधीन हैं, तव आप अपना जन्मस्वत्व 


लौटा पाओगे । 
-« भय बझाहय-वर्ग,' वेद; सव कुछ वहीं आत्मा है, बह 


ईप्रधरीय नियम है | यदि फिसी भौतिक पदाथ पर आप उसी 


श्र्द “ स्वामी रामतीथ्थ. . 


के लिये भरोसा या. निर्भर करोंगे, तो बेद्र ओर विधि 
(देवी-विधान) के कथनानुसार आपकी परास्त होना पढ्ेगा । 
आपको अपनी इच्छित वस्तुओं से पर होना चाहिय। यही 
विधान है। जब फिसी भद्दान पुरुष था किसी अति शक्तिः 
शाली शासक के सामने आप पहुंचते हा आर. उसके शरीर 
या उसके व्यक्तित्व पर श्राप भरोसा करने लगते हो, तब, चेद्‌ 
का कथन हं ; तुम वहुत ही निर्बेल नरकुल का साद्दारा ढेते 
हो और: आप. गिर पड़ागे। आ्राप पाप करते हो, फ्योक उस 
की सच्ची वास्ताविकता था श्ात्मा की अपेत्ञा श्राप उसके 
शरीर को श्रधिक महत्त्व देते हो।। सत्य चस्तु के स्थान पर 
आप #छठे रूपरंग को बेठाते हो । आप श्रन्तर्गत पस्मेश्यर को, 
भीतर के आत्मतत्त्व को झूठा करते हो | आप- प्रतिमा पूजते हो, 
आप शरीर की आकृति की उपासना करते हो, आप की पूजा 
केंबल मूर्ति पूजा है,न कि परमात्मा या ईश्वर पूजा,और आपको 
इसका परिणाम-स्थरूप व्यथा ओर पौड़ा.भागना पढ़ेगी। 
यही देधी-विधान हे । वेद कहते है कि अपन सांसारिक 
कार्मो के करने में भी भीतर के परमेश्वर या आत्मा पर इेष्टिं 
रकखो। लोगों को चाहिये कि सांसारिक कार्मो' को, कम 
महत्त्व का मानें, उसे स्वप्त मात्र समझे, न कि अन्‍्तर्निद्वितः 
सत्य या आत्माके समान महत्त्वपूर्ण समझे। तत्त्व को व्यक्तित्व 
से अधिक समझे । मित्र का चित्र उसी चित्र की खांतर नहीं 
यहिक मित्र की खातिर प्यार होता है। मित्र चित्र स श्रधिक 
'मारा हैं। पदार्थों के सम्बन्ध में स्वयं पदार्थ की अपेक्षा तत्त् 
अमन्ध और सांसारिक काम बड़ी मधुरता से, सरलता से, 
अविषमता से चलेंगे ५ अन्यथा संप्रप, दिक्कत हे जौ फ्लेश 
* दागा यही विधान है। ' * 


( साधारण ) वात चीत. ६६- 
' यहाँ पर हम एक कहानी कहेगेः-- 
घंक छोटे गाँव में एक देवानी ओरत रहती थी । उंसके 
'पांस मुर्गा था। याँव के.लाग उस छेड़ा फरते थे, उसके नाम 
घरा करते थ, ओर उसे बहुत. परेशान करते और फ्लेश 
पहुँचाते थे। अपने पास रहने वाले अपने गाँव के. लोग से उसने 
कहाँ, ४ तुम मुझे-तंग करते हो, तुम मुझे देंरान और 
हो; देखा, अब में तुमसे बदला लूगी।” पहले लोगों ने 
उसके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंह चीखी, “गाँव 
बाला, लबरदार | सावधान ।| में तुम पर वड़ी सख्ती करूंगी'। 
उन्हांत उससे पूछ कि तू क्या करने वाले है | उसने कहा, 
“मै इस गांव में सूर्य ने उदय होने दूँगी?। उन्होंने उससे पूछा 
“कि किस तरह वह ऐसा करेगी | उसने उत्तर दिथा, “जब भरा 
मुर्गा बाँग देता हैं; तव सूर्थ उदय होता है । यदि तुम सुझे 
इसी तरह दिक करते रहोगे, ते में श्रपना सुगों लेकर दुसेर 
गाँव को चली जाऊँगी,. और तब इस गाँव में सूर्य न उदय 
होग/?!। 


यह सही है कि जब मुर्गा वाँग देता था तव, सूरत उदय 
होता था, फिनतु मुर्गे की बॉग सूर्योदय का कारण न थी 
कदापि नहीं * उस बड़ा कप्ठ था, उसने गांव छाड़ दियां ओ(र 
दूसरे गाँव को चलो गयी। जिस गाँव में चह गयो; पहाँ मुर्गा 
थोला और उस गाँव में स्योद्य हुआ फिन्दु जिस गाँव फो 
, बह छोड़े आइ थी उसमें भी सूये उदय हुआ । इसी प्रकार सुर 
, को बाँग देंना आपकी श्रोभेलांपाओं की मंगंनी और याद भरी 
प्रकृति है । आपकी अमभिलापार्य मुर्गे की बाग की तरह ६, 
और आपकी इच्द्तित वस्तुओं का आपके सामने आना सूर्यों 
दय के संमान है। इच्छित वस्तुओं की चांह:या उत्कद श्रमि 


लापा का उत्धान,शासन नियंत्रण ओरनियमन एक अनन्त था 

शुद्ध. आत्मा रुप सर्य के छारा द्वोता दे। सच्चा स्वरूप वा 
शासक से ही है, जो खुबद या शाम; दिन या रात को उत्पस्न' 
कियां कस्ता है। इसी शुद्ध श्रात्मा, रुप श्रनल्त वस्तु द्वारा सब 
सांसारिक व्यवहार परिचलित और अनुशातलत होते हैं। यह 

इन्द्रियों में प्रवश कर जाता है। यह तार खींचने घाला उक्त 

सर्यों के छ्य ओर. प्रफाशों के प्रकाश स्वरूपसे नियंत्रित 

होता है । यह याद रक्खो । 


साधारणतः लोग ये सब वाते तुच्छ, भिक्तारी, भुफ्लड़, 
स्वार्थी अपने आप पर आगेपित करते है | यह भूल न करे, 
कृपया इससे बचो। जॉचा ते। जो सर्य मुर्ग की आँख में 
प्रवेश करता है, श्रोर उसका गला खोल कर उससे बाग 
दिलवाता है , प्रातःकाल को छुशेमित करने चाला भी वही 
सर्य है। किन्तु मुर्गे की बाग और संवेर का होना वास्तव में. 
सूर्य की सुख-पमंद गर्मी और शक्ति द्वारा शासित या सम्पादित 
होता है। एक ओर इन जीवित पदार्थों का, और दुखरी ओर 
अपने विचार को देखा, ये सव उसी सूर्यों के सर, प्रकाशें के 
प्रकाश, चास्ताविक स्वरूप,आत्मा, शुद्ध अ्पने आप स शासित, 
नियंत्रित ओर व्याप्त होते हैं। इस तत्त्व को जाने। और स्वाघीन 
चने | मिथ्या असपेपण भत करे। ग़लत अर्थ न निकाले | 


&-< «5. कक "दीप [४ 
पदार्थों को ही सच्चा मत समझ्तो। जब हम चस्तुश्रा को ही 
मी आर रज का असली -कारण समभते हैं, तव हमार. 
विश्वास आन्तं है । ऐ. 


आम सा समझा, ऐसा अनुसच करो, और, 
न जि को पक गहरा मज़ाक,महान ज्ञाइकीय- अभिनय 
) 6 नम ४३ बे. (! है 8 ार 
( पा । कोइ. लियपिद (06098679) या मेकबैथ 
24900680) का अप्रिनय, (खुल) भले ही' करें, किन्तु अस- 


( साधारण ) बात चीत. , रै०र 


लियत में चह आंत्मघाती या नरसाती नहीं हे। बह राजा या 
शानी नहीं है | बह फेचल अभिनता (५९००) है | शोर बह 
अमुक अम॒क भलामानुख है. 


इसी तरह, आप कराई भी काम करा, पर यह न भूलो कि 
आपका सच्चा स्वरूप परस्मेश्वः हे । ज्ञान शी कि में हैं 
निर्विकार हे- वही सम्पूर्ण आनन्द है, समग्र खुख है। इसे न 
भला | इसे समझा ओर मक्र वा स्वत हो जाश्रो ! 
से यथा दुन्दुभेहन्थमानस्थ न वाद्याजशब्दाजशकनुयाद प्रहणाय, 
बुन्द्भरतुं प्रहशन डुन्दृभ्यात्रातस्य वा शब्दों गृद्दीतः ॥ ७॥ 

( श्रृ्ठ० उप० अर २ ब्रा० ४ मं० ७ ) 

» अ्रद् जिस तरह ढोल का शब्द, जब बह पीटा जाय, 
माहर से नहीं पका जा सकता, किन्तु शब्द तभी पकड़ा 
जाता है जब ढोल या ढोल का पीटने वाता पकड़ा जाता है! 
(इसी प्रकार ) इच्छा के सब भातिक पदार्थ तभी पकड़े जा 
सकते हैं जब कि वह, जो उनकी उत्पानि का मल है. और 
जिससे मे निकरलत हे, पकड़ा जाय | 

स यथा शेखस्प ध्मायमानस्य न वाह्मन््‌ शब्दात् शक- 
छुयाद प्रदणाय, शंखस्य' नु भहणेत शेखधमस्य वा शब्दों 
ग्रहीत। ॥ ८॥ 

४ जिस प्रकार शंख की ध्वनि, बजते समय, बाहर से 
नहीं पकड़ी जा सकती, किन्तु ध्वनि तभी पकड़ी जा सकती 
है ज़्ब शंख या शंखका बजाने वाला पकड़ लिया जाय 7 . 


( इसी प्रकार) जिसकी कहा से एकता है, उसकी सब 
. इच्छाय परिपूर्ण दो जाती हैं। उस कभी कोई धोखा न देगा। 
उसे कभी कोई पीड़ा या कष्ट प्राप्त न होगा ! 


' १०२ स्वामी रामतीर्थ. 


ख यथासर्वा सामपां समुद एकायनमर्व सर्वेपां स्पशानामं 
त्वगेकायनम्‌, एवं सर्वेषां गनधानां नासिके एकायनम्‌, एवं 
सर्वेषां रसानां जिहेकायनम्‌ , एवं सर्वेपां रूपाणां चज्चुरेकायनम, 
एवं स्चेपां शब्दानां भोन्रमकायनम्‌ , एवं सवेर्पा सेकर्पानों 
“मन एकायनम्‌, एवं सर्वासां विद्यानाम्‌ हृदयसेकायनम, 
“एवं सर्वेपां कर्मर्णा टृस्तावक्रायनम, एवं सर्वपामानन्दाना- 
मुपसथ एकायनम , एवं सर्वेपां विलर्गाणां पायुरेकायनम्‌, एव 
सर्वेपामध्यनां पादांवकायनम, एवं. सर्वे वेंदानों 
वांगेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 


.._/ जिस तरह जल मात्र का केन्द्र समुद्र है, इसी प्रकार 
सब स्पशे की त्वचा, सब रसे (स्वादुआ) की जिद्दा, सब 
गन्धों की नाक, सब रंगों का नेत्र, सब शब्दों का कान, सब 
खंकल्पों का भन, सच विद्या का हृदय, सब कर्मों का हाथ, 
सच गतियों का पेर, और सब वेदों की चारा फेस्द्र चा गति है। 

उसी तरह सस्पूर्ण संसार ओर संसार के सब पदार्थों का 
केन्द्र निज स्वरूप, पचित्र आत्मा में है। सब रंगों का केन्द्र 
भी उसी में है। लब शब्दों, रंगों, रसो, इन्द्रियों द्वारा कर्मों का 
अपना केन्द्र केवल आत्मा या निज्ञस्वरूप मे सिलता है। उसी 
से हरेक धस्मु निकलती है। 


स यथा सेन्धवखिल्य उद्के पास्त डदकमेवाजुाबविलायते, 
के 9 हु 
न हास्थाद्‌ भ्रहरणायेच स्थात्‌ | यता यतस्त्वाददीव लवरमेव। 
दब वा अर इद महदूभूत मनन्‍्तमपारं विशानधन एव, एतेभ्ये! 
भूतेश्यः समुत्थाय तान्येबाजुविनश्याति न प्रेत्य सतास्तीत्येर 
अवीषि, इति होवाच याग्यव्नक्ष्यंस ॥ १५॥ 
5८ ३ 
पानी से डाला जाने पर निमर्क का देला 
गल जाता है और फिर निकाला # मद नर 
रे काला नहीं जा खकतंः, किन्त॑ सब 


ब्त 


६ साधारण ) घात चौंत- २० 


क्यी (पाता) हम निमरझ फा ही स्याहु मिलता है, उसी तरद 
सचमुच, एऐे भनयी, बह झननन्‍त, निस्सीम, महदभून, जो विशान 
स्वरूप मात्र ६, शन सत्वों श्र श्ावियृत होता है. आर फिर 
रन्हों मे विज्ञीन हा जाता है। है अन्नयी, में कटता हूं, जब बड़ 
चला जाता हे , सतव काई संता नहीं रएती | थद ध्रणवल्य 
न फहा । इन तत्तों का अ्रदभव द्वी जाने पर मनुप्य की उससे 
एकता है। जाती है. नथ वह नाम और रूप के आशित नहीं 
रहता । 
स छाबाच मैसेयी, अनेबमा भगवान ममृुदत्‌ 'नर्भेत्य 
संप्रान्ति, इति। , 
व मेधययी ने फहा, यह कह कर आएन मुझ भ्रम्मम डाल 
दिया है कि “जब वह च्ा ज्ञाता है. तव उस ( पतत ) की 
संणा नहीं रहती 7 
भेत्रयी के मन में सन्देदर हुआ कि यदि यद आप ही सब 
फ्लेशो का लाने बोला है; यदि यही कऋष्ठ आर रंज तथा प्रत्येक 
उत्पति का कारण है, यदि दाग मन कुछ भी नहीं है, यदि 
एमारा व्यद्धित्य जब विनष्ट हा जाताह , तव तो अचए्य हमारा 
पूर्ण ताप रै। इसलिय उसने कहा, “ मे लाप नहीं चाहता | 
श्राप का यह श्रपना आप किस फाम का जन्नाके वह विलोप 
सत्य, विनाश रूप है ? में इसे नहीं चाहती, यदि सबस्व खोना 
पड़ेगा, तो भी में इसे नहीं चाहती /। 
सहोयाच, न,वा अरे मोह ब्रवीस्यलं वा, अर इदं 
विशानाय ॥ १३॥ 
यदि द्वेतमिव भवति, तदितर इतर जिप्नति, तदितर 
_ इतर पश्यति, तदितर इतरं ग्टणाति, तदितर इतस्मभिवदंति, 
तदितर इतर भजुंते, तद्ितिर इतर विजानाति; यत्र वा अस्य 


१०७ स्वागी रामतीर्थ- 


सर्वेमात्मैचाभूत, तत्‌ कन क॑ जिम्नेत्‌, तत्‌ केन क॑ पश्यव, 
तत्‌ केन क॑ श्टणुयात्‌, तत केन कमभिवंद्त: तत केन के 
मन्चीत, तत कन कं विज्ञानीयात्‌ ? येनद॑ सर्च विजानाति, ते 
केन विजानीयात्‌ ? विज्ञाताय्मंर केन विजानीयात, ? ॥ १४ ॥ 
याशवलक्य ने उत्तर दिया-“ऐे मेत्रयी, मन अ्रम भे 
डालनेवाली फोई वात नहीं कही। प्रिय ! जानने के लिये यह 
काफी दे । 
क्योंकि जहां यह देत सा होता हँ, बरद्दी पक 
दुसरे को सूघता है, एक दूसर का देखता हैं, एक दूसर को 
छुनता है, एक दूसरे का अ्रभिवादन करता है, एक दुलण को 
मनन करता हे. एक दूसरे का जानता हैं | किन्तु जब इसका 
आत्मा ही यह सच कुछ हो गया, तो कोन किस को संघ, 
कौन किस को देख, वह किससे किस को सुने, कंस बह 
किसी का श्रमिवादन करे, किस से किस को मन में लबे, 
किस से किस को जाने ! जिस से यह सब वह जानता है 
उसको वह किससे जान ? प्रिय, बह चिज्ञाता (अपने ) को 
किस से जाने ?” ५ 
न छुनने के दो कारण हा सकते हैं। पक तो यह कि कोई 
मजुष्य बहरा ओर गंगा हो, और दूसरा यह कि आप से 
बाहर ( परे या पृथक) कोई शब्द ही नहो। (एसे ही ) 
न देखने के दो हेतु हो सकते हैं।एक तो आप का 
, अन्धापन, और दूसरे आप के लियाय किसी और चस्तु 
का न होना जिस आप देखें। न संघेन के भी दे। ही कारण 
दा सकते है। एक तो आप मे सूँघने की इन्द्रियका न होना, 
डइूजर आप से बाहर सूघी जाने वाली किसी वस्तु ही कां न 
होना । इस तरह यहाँ मैत्रेयी ने यह शंका की है कि यदि 


( साधारण ) बात चीत- १०४ 


(अद्वैत अचस्था में) वास्तविक वा शुद्ध शत्मा से ही हमें सुनना; 
देखना, सूघता, रसास्वादन करना पड़ंता है, तो ( ऐसी 
अवस्था में ) धस्तुतः क्या हम बहरे ओर गूँगे या अंधे तो 

नही हो जाते ? इस शंका का समाधान यह कह कर किया 

गया है कि अपने भीतर शुद्ध-आत्ा में देखने के कारण ऐेसा 
नहीं है, वाहिकि इस लिये है कि अनन्त स्वरूप (आत्मा) के 
सिचाय कोई और बस्तु है ही नहीं, जिसे आप देखें।यह 
बात नहीं है कि खुनने की शाक्कि न रहने के कारण आप कुछ 
नहीं सुनते. वर्क कारण यह है कि छुनने को कुछ दे ही 
नहीं। न कोई हैत है,नव श्रत्त है। एस ही न कोई पदार्थ है. ज्ञिनका 
आप मनन कर; वहां आप कुछ नहीं विचारते, इसका कारण 
ग्रह नहीं है कि आपकी विचार-शाक्ति जाती रही, बल्कि इस 
लिये.कि आत्मा के सिवाय फोई श्रन्य, पदार्थ हे ही “नहीं। 
फिर, यह दिखलाया गया है कि वहां केवल श्रतत्त आत्मा 
होने से वही अनन्त आत्मा कानों के सुनने और नाक के 
सूघने का कारण है | यह सब कुछ आत्मा की ही शक्ति के 
कारण से है। नेत्र देखते है तो आत्मा के ही प्रताप ओर 
प्रकाश के कारण | पक अनन्त आत्मा ही सकल इच्द्रियों के 
. अस्तित्व का देत॒ है 
मन जब उस अनन्त अवस्था भें, उस अवर्णनीय लोक भें 
' पहुँच जाता है, तव ( अपने से भिन्‍न कुछ ओर ) वह अज्युभव * 
नहीं कर सकता; क्योंकि विचार वहां अवेश नहीं कर सकता। 
विचार शक्ति उसे केले वेध सकती है. जिसके द्वारा उसका 
शासन होता हो ! 
करुपना करो कि हमारे पास दो फेलरटी घाला एक चिमटा 
है। यह चिमटा आपकी अगुलियों के अधिकार में होता हैं । 


ु 


१०६ स्वामी रमतीथ.- 


'पचिमटे के फलंट आप की अयुलियां क मजबूत छुयगल में है 
ओर इन फलदाो से आप जो चीज़ चाह पकड़ सकते हैं | 
किन्तु फलटों में यह ताकत नहीं है कि पलट कर आप की + 
उन अँगुलियों को पकड़ ले जो इन फलटाकोी पकड़ कर 
चलाती हैं. । 

इसी तरह आप की चेतना या बुद्धि, मन या दिमाय, 
चिमंटे के फलों की तरह हैं, किन्तु यद चिमटा विलक्षया 
प्रकार का है । साधारणतः चिमटों में दो फल या फलटे होते 
है, किन्तु इस चिमटे के तीन फलदे वा चंगुल है | एक चुंगल 
तो क्यों! का है, दूसरा चुंगल 'कव' का हैं, ओर तौसरा 
फलणा ( चुंगल ) 'कहां' का है, अर्थात्‌ देश, काल ओर वस्तु 
काह। 

किसी वात या तथ्य का पूरी तरह समझने का कया 
अर्थ है? 

पूरी तरह,स किसी चीज़ को समभने का अथ उसे इत 
उुनलों से, इन फलदा से मज़बूती के साथ पकड़ना है| जब 
किसी चीज़ का “क्यों”, “कव”, ओर “कहाँ” आप जान लेते हैं 
तब आप डसे समझ जाते हैं, उसका वोध हो जाता हैं । यो 
कह सकते हैं कि तद वह आपके, चुद्धि के, अधीन स्थित है | 
आपकी चुद्धि उसमे ओर उसके मध्य में होकर स्थित है, 
ओर वह बुद्धि के अधीन स्थित है । 


जद्ध, समझ, तीन चंगलवाले विचित्र -विमटे के समान, 


। दुद्ध स॒ सब चींज समझती जा सकती हैं, किन्तु इसके 
साथ हा यह दाद्ध, आपका यह चित्त, खद चिमटे की तराः 
शरोेर रुपी “राज्य” के इस विचित्र “शासक” व विचार कत्तों 
के शासनाधीन है । समझ इस विचित्ष शाॉक्क ( आत्मा ) के 
“शासन के अधीन है, उसके धय्ुत्व में दै। - 


है 


ञ्जी 


€ साधास्ण ) बात- चीत- १०५ 


क्या आपकी चुद्धि, आपका चित स्वर्दत्न ऐ ? यदि हि, 
वादद सुयुष्ति की दशा में, गाढ निद्रा की अयस्था भें, क्यो नहीं 
? यदि वह स्वतंत्र शोतती तो सब दरशाओं में ऐसी हो रहती । 
चद् स्वाधीन' नहीं हैँ । बुद्धि, समझे, एक उच्चतर' शक्ति के 
चश में है । बुद्धि मं यद्ट बल नहीं है कि बह उस्धट कर अनन्त 
वा शुद्ध आत्मा फो पकड़ ते, जिसके अधीन कि चह स्वर्य है 
चह श्राप से यह पएन नहीं रर सकती, “क्यों, फब ' और 
“कष्दों तुम ये !” घुद्धि "“अखली” व शुद्ध, “शात्मा” से प्रश्न 
हसन की शक्ति नहीं रखती.। बुद्धि आत्मा को समझ या भहण 
नहीं कर सकती | थात्मा बुद्धि स ऊपर है, परे है। 


बुद्धि यद्यपि आत्मा को भहण नहीं कर सकती, तथापि 
घह अपने की उसमे बेखे ही निमज्जित कर.सकती है जैसे 
चुलचुले- समुद्र में । धुद्चुदे समुद्र से बाहर नहीं निफल सकते 
किन्तु वे फूड कर उसमे ट्ूब सकते है | इसी प्रकार बुद्धि 
आत्मा को त्रहण नहीं कर सकती किन्तु वह अपने को आत्मा 
लीन कर सकती हैं। श्रोद बच्तुतः माया का यही सायंश 
ओर तात्पय है। बुद्धि आत्पा या परमेश्वर से यह नहीं पूछ 
सकती, “क्यों, कब ओर कहाँ तुमने दुनिया की साध्टि की.” 
साहसपूचेक वह प्रशुत नहीं कर सकती। 


यह आत्मा, तत्त्व का संच्चा समुद्र, यह शालक और 
परिचालंक स्वरुप, यह अतुभव करने योग्य, निद्ध्यासन 
करने योग्य, देखने योग्य ओर जानने योग्य हे जिससे अन॑त्त 
के साथ एक होजाय | यह सच्चा स्वरूप या आत्मा “प्र हूं” 
कहलाता है। यदद सच्चा स्वरूप'वा पूर्ण “अहं” देश, काल 
बंस्तु से परे है।इस पूर्ण, सच्चे स्वरूप का मिरुपण » से 
फिया जांता है।४ का अर्थ है “मैं हूँ”, और 35 को 


रह 


- ०८ स्वामी रामतीर्थ, 


उच्चारण करते समय आपके किसी दुर्सेर के प्रति सम्धाधन 
नहीं करना पड़ता ।+ की उच्चारण करते समय यह न 
खमभो कि आप अपन से वाहुरवाल किसी दुसरे का पुकार 
रहे हो। ४ को उच्चारण करते बक्क आप अपने की इस सच्चे 
पर हूँ? से एक समको। पँस दृढ़ भाव चित्त तत्त्व में 

' निमग्न हो जाता है । इस पकक्‍के विश्वास स, चित्त क इस 
सजीव शान स. चित्त मानो एक जल-चुदबुदा सा दोजाता है, 
जो तत्व के अगाघ “समुद्र” में फूट ज्ञाता है । आत्मासुभव 
का यही सा हे। मन के इस सजीव छान का तुम्दे पकड़ लगा, 
तुम्हारे मिथ्या अ्रहंकार का हरे लेज़ाना, ही तुम्हें स्वाधीन कर 
देने वा तत्व की भाप्ति का मार है । 


, सच्चा “ मैं हूँ ” इस शरीर में और उस शर्रीरम (अथीत्‌ 
प्रत्येक देह में) दिखाई देता है। सत्य स्वरूप “में हैँ”, शासक 
परिचालक. नियामक, अनन्त आत्मा इस नन्द अणु मे भी बैंसा' 
ही दे जैसा विराद, शक्तिशाली समुद्र मं। सब देश-काल-बस्तु 
में पका हैं। ठीक ऐसा समझो, अज्भव करे। कि आप वह 
सत्य स्वरूप “ में हूँ ” हो, अ्रदुभव करो कि आप अनन्त 
अविनाशी आत्मा हे। ओर फिर देखो कि कैसा रूपान्तर. 
दाता हैं, आपकी स्थिति में केसा महान परिवत्तन दो जाता 
है। यही विचारन का आप यात्रत्‌ दिशा में व्याप्त दो, कि 
'आप संब.काल में हो.कि आप वह आत्मा हो जो समग्र 
दिशा का आश्रयदाता हैं, कि अनन्त देश आप पर निर्भर है, 

आप उसे उठाये हुए हा | अनन्त देश, अनन्त काल; अनन्त 

चस्तु, अनन्त शक्ति, अनंन्त तेज, बल॑-यह मैं हैँ। यह -तथ्य 
अश्ञान का नहीं है। अपने को में जो कुछ भी समझता हैं. 
“उसका वास्तव में यह कारण है, और यही कारण सदएः 


( साधारण ) वात चौत- '. १०६. 


आपका भी है । ऐसा विचार करे और आप ऊपर उठ जाते 
( उन्नत हो जाते ) हो, आप सकल स्वाथेमय उद्देश्यों से 
५ मुक्त ऐ जाते हो। इस पर निश्चय करे, आर यह (निश्चय ) 
सब सिन्ताओं झोर र॑जो को छिस्म-सिन्‍न कर देता है; सद 
द्वेपो, ज्ञोभो, दिफ्कती ओर उत्पातों से श्राप छूट जाते दो । 
अल्ञुभव करे कि आप चह " में हैं ”” हो। वही आप हो 
आप फी बुद्धि को अपने कारण से पूछने का कोई अधि 

कार नहीं है, कारण से अपने फो एक करने का कोई अधि: 


नहीं है। 
यह दुपद्टा था उपरना लो । श्रगर यह किसी चीज़ से 


तद्रप होता है , तो उस झचश्य उस रेशम से ही तद्गप होना 


चाहिये कि जिसका यद्द बना हें, अथवा जिसमे इसका पाडु- 
भीव हुआ है। अपनी लम्बाई, चौड़ाई, था मोटाई से इसे 
अपने को तद्॒प करने का कोई अधिकार नहीं है । 

इसी तरह, थदि घांद्धे को अपने को फिसी से तद्बप 


करना है तो अपने ही तत्त्व से, अपनी सत्य प्रकृति से ही 
(जिसकी कि वह बनी हुई है ) उसे तद्॒प होना चाहिये । 
उसे घुदबुदा हो जाना चाहिये, ओर फ़ूट कर महान सम॒द्र, 
आत्मा / में हूँ ” से एक हो जाना चाहिये। देह से उसकी 
धकता नहीं की जा सकती। देह तो फेवल पक कारय्ये, परि- 
णाम है। ओर इसीलिये देह से अपने की एक करने का दाद्धि 
को केई अधिकार नहीं है 

झरे | सत्य ईश्वस्को, आत्माको, इस अएछ शक्ति को 
सांसारिक सम्बन्धी, दुनयची मामलों से एक नहीं किया जा 
सकता । तुम वही श्रष्ठ परमात्मा हो। सत्य :तरव हो । यह 
जाना, यह विचारेा, यह अल्ुुभव करे, ओर ( इस तरदद ) 
सकल क्लेशों तथा शोकों से.परे हो जाआ' वा छूट जाओ | 
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नित्य-जीवेन का विधान: १११ 


( नोट--इस भाग के प्रथम उपदेश-“निेत्य जीवन का 
विधान-” मे जो अंग्रेज़ी कविता थीउसका श्रजुवाद शीघ 
न होने के कारण उसे अब यहां दिया जाता हैं) 


१... बिछुद्ते हैं प्रिय जन, *, 
अलग दोते दुश्मन, 
मरे जाते हैं बन्धु, | 
मिट्ते हैं बन्धन ॥ 
हमारी प्रणाली जो सुन्दर बनीं हैं, 
भले ही रहें वा बिगड़ जायें इकादिन ॥ 
नसेगे य कदप; ओ कल रव भचतें 
थे पक्ती भी दुनियां से उठ जाय॑ इकछनत । 
मुरक जायेगे फूल फूल हैं जो आज; 
छाया स ज्योति का होता परिवत्तेन ॥ 
बदलती हमारी प्रणय प्रीतियां भी; 
यो खुत्दर स्वरूपों का होता चविमर्दन॥ 
नाम सम्मान होते दुनियां के नष्ट, 
सब दिखावट, विभव, द्वाट हैं व्यर्थ भ्रष्ट । 
घछणिक हैं सभी, हे न इनमें काई बल, 
है दुनियां तमाशा जो लेती हमे छल ॥. 
ये खुत्दर माहक वस्तु सभी थारी जो भन को लगतों है 
पहले अप्तवा, मन हाथ- में कर, छल से फिर भार गिराती हैं 


२ चांद सर्वोत्तम कुछ होवे, जिसको श्रोधार बनाते हैं, 
होचे बह. प्रथम चाहे अन्तिम जिस पर विश्वास बढ़ाने हैं । 
जैने हा निर्मर होते हम, थे धोखा दे दुर जाते हैं। | 

हम जैसे प्यार लगे करने, प्रिय पात्र तुरत नस,जाते हैं 
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' नित्य-जीवन का विधान, श्१्३े 


इम सोचा (करते) मन दी मन, इनपर विश्वास करें मनभर।! 
इतने में बुल्ला फ़ूट पड़े, हम डूब चले वसे मौक्ते पर ॥ 


४. क्या सचमुच में जो कुछ भी हे-- 
सेब श्रतीतव का स्वप्न है। 
क्या 'में! , तुम. , 'चह' का भेद सभी, 
कुछु भी नहीं किज्चित्‌ सत्य है ॥ 
क्या प्रिय परिजन भी मिथ्या हैं ? 
हा देव ! किधर तब में ज्ांऊ ! 
यह व्याकुल वक्त, हृदय विदृग्ध-- 
किसे समर्पित कर श्रांऊ ! 
दुनियां भें है प्रेम निरथक, फोई न प्रतिफल हाय ! 
'हंस! विचारा दोप विना-ही, यो ही मारा जाय /! 


दुनियां के सब भज़ारे 4 

फ़ैसे चदल रहे हूँ; 
पे इन में एक श्रविकल 

देखो चमक रहा है। 
इन भासमान मरने 

इुख ओर दर्द में वह 
पोशाक भर ब़दल कर 

फिर फिर प्रकट रहा है॥ 
उस पर ही प्रेम रक्खो 

न्त कि वस्तु, आवरण पर 
नित आवरण: बदल कर 

वेह दर कर रहा है॥ 
प्राचीन वस्त्र छूटे: 
नित्य स्वच्छ सुन्दर पहने 


श्श्छ '._ आवामी रामतीर्थ: 
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नित्य-जीवन का विधान... ११६ 


देखो अचिन्त्य अलुपम 
नव रूप धर रहा है॥ 
पदले पभ्रपंच हू 
जूतत प्रकट हुए हैं, 
दोनों ही वस्तुओं में 
वह एक सा बसा है॥ 
डउ'्ख, द्वानियों में केसी ;ल्‍ 
माधुय्य की घटा हे, 
इन में ही व्यक्त होता, 
यो ही वह खुल रहा है ॥ 
उसकी यह नग्नता की 
शोभा मनोहरा क्‍या! 
पर नव बदन छुटा तो । 
डस से मधुस्तर है ॥ 
पद उसने चुना हे निज मुख ढकने को यह मिमी दार / 
मन्द्‌ पवन,ओ गगन, नदी, ओ कुछुम आदि का सब विस्तार ॥ 
चाहो जैसे, छिपो भले ही, मुझसे छिपना है दुश्वार। ' 
पर्द तुम्हे नहीं डिपाते, उल्ले करते खूब डघार॥ 
घक रूप के बाद दूसरे इसी लिये बस आते हैं-- 
देख सके हम उसको जिसको वे इस तरह छिपाते हैं ॥ 


४ अहा, संखार एक माला हे, ः 
. भरा जिसमे अनेक दाना है ॥ 
इक दाने को देख तुम नसते, 

“नहीं काई तत्त्व इनमें” कहते ॥ 
पक के वाद इक बिगड़ता है 

किन्तु धागा कभी न घटता हैं | 


श्श्् 


शा. 


हि" है पे 


स्वामी रामतीय- 
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ह नित्य-जीवन का विधान- ११७ 


केसा-छुन्दर दिव्य भागा है, . 

हमारा है, चही हमाण है ॥ 
है व स्वर्ग सूत्र पे मेरा दिल-- 

क्यो न रुप! जांय मिट्टी मिछ )| 
प्रभात कालीन माधुरी ज्यों 

ज्ञणिक सदा 'नाम रूप ही त्यों 

प्रपंच माया ये शूठ रचती-- 

' अभी बनी है, श्रसी विगड़ती ॥ 
श्रनन्त दे जो रवि तेजबाला, 

है जो कभी न बदलने वाला । 
उस एक के ये स्वप्ल भर हैं 

पदार्थ जो सवे भासते दें ॥ 


दोस्त दुश्मनों पै रक्‍्खूंगा, 

में दरागीज्ञ विश्वास नहीं। 
दिव्य दर्शनों पर भी होगा, 

हरागिज़ मुझे भरोस नहीं ॥ 
शारीरिक नेरोग्य तथा, 

पान को पार्थिव जैव भी। 
में पवोह भला क्या करता ? 

में श्री मेरा प्यारा भी [! 
ज्ञो हैं भालमान दुनियां में, 

उन पै कभी न भूलूंगा; 
इन शतरंज पियादों, गुडियाँ, 

. को निर्मम हो देखूँगा॥ 


८ 


स्वामी रामतीय, 
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नित्य-जावन का विधान: श्र६ 


मेरा प्याश मिला मुझे; .. * 
* श्रव उसको कहीं न सोऊंगा; 
है सब ओर; उसे माने में, .. 
5 प्रेम में उसको देऊंगा॥ : . 
अनेकता में है एक' तत्त्व जो, * बट 
केवल है जो सत्य वही । 
है सर्वस्व हमारा वेभव। 
टेर रहा हूँ/डसको ही ॥ : 


पेसा पक्का दोस्त चही है, --. हक 
: चला ओर शुरूभी मेरा, :7 
जनक हमारा, प्याराबच्चा, 5 200, ॥ 
: चही-वही घर भी मेरा ॥ 
+आाण-बल्लभा, अथता पति मम, 
ह, "०... + स्वयं) और जीवन मेरा #"५' 
चही दीप्ति की दीप्ति अहो ) किए 
..,५ है केवल मार स्वत्व मेरा ॥ 
ऊंसानिल शर शान्ति हमारी, ५ “४7 


॥ 05% #४ ॥.<: ६ 0 2 जीवन-मूरि हमारा . राम 
अनेकता में है “एक” तत्तजो. 0: -* 


,..... - . -चही, वही है जो सतनाम ॥ 
॥ ओरेम.॥ 
नह हे 4५ +.४8 7 ४४ 7 कफ न घ ५ दज हयू है 


२ न मल न दम 
#'( अथवा पाठाम्तर से ) “में जौ जीवन धव मेरा. 


१२० . - स्वामी रामतीथ, - 


है 
पत्र-संजूबा । 
€ नोट-ये पत्र उठ रिसाला अलिफ छे नं० ४ के अन्त में भकाशित 
हैं, आर रिसाला अलिफ की प्रथम निददु के सब लेख तो ग्रन्थावी ने 


क्रप छुके थे, केवल ये पत्र ही छपने रह गये थ, उन का उलथा भव 
यहा दिया जाता हैं । 


मेनेज़र रिंसाला श्रक्षिफ की ओर न । 
प्रिय पाठकी ! अलिफ़ के तीन लेक्चरों के बाद जब चाथी 
बंर उपंद्श आरम हुआ, ते वह अभी आधा समाप्त होन न 
पाया था कि / शानंद ? जिसपर पहला लंकक्‍्चर था ओऔर 
जिसकी खोज में सारा संसार भटकता फिरता है, “राम” के 
छामने आकर हाथ जोड़े सवा मे खड़ा हो! गया। ओर स्थी- 
कार किरन लगा।कि “निस्‍्खेदेद में चही आपका अपना आप हूँ 
आय द्वा स प्रकट. हुआ हूं, नहीं नहीं, आप ही में हैं ।' और , 
राम” से अभेद होकर इस प्रकार राग अलापने लगा- 
जो छुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार । 
मंति न लखे जद मतिलखे, सो में शुद्ध अपार । 
अबधि अपार स्वरुप मम, लद्दरी चिप्णु मंहश । 
विधि, रचि, चंदा,बरुण, यम्र, शाद्धि श्रंनश गणेश ॥। 
' * का कृपाल सवज्ञ कोहिय घावत मुनि ध्यान । 
त्ताको द्वोत्त उपाधि त मो में मिथ्या सान॥। 
ढ़ जैहि जाने बिन जगत्‌ भन हु जवरसी सोॉप ! 
नल अुजञग जग्र जेहि लह, से।5ह आप ही आप ॥ 
जब यह दशा होगई, ओर चारों ओर आनंद तर्गाइत हो 
0 संसार खायर में डुँ:ख के स्थान पर सुख की लहरें 
कहराने लगी, समय ने पढ्ठा खाया; ते “राम ” को यदी 


भाषा कि बन को लिघार। ४ नारायण” “ओम” की छरीकी | 


ता 


पत्र मंजूपा. १२१ 
ध्वात उच्चारण करते हुए, 'अलिफ़' का #डा हाथ मे लिखे 
संग पधारे । संसार के रास-मंठल में कृष्ण की भाँति जब 
“राम" लोगों फी एश्टि से एक दम अतर्दान हुए, तो नाद 
हुआ कि ध्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मस्तिष्क में, प्रत्येक 
की आँखों में मेरा निधास है, अमौर और फ्या फ़क़ीर-राज़ा 
ओर क्या रंक-के नाम, झूप और नाड़ी नाड़ की विद्यमानता 
दाम! ही फे सहांरे है । शरीर की कोठरियों के भीतर घुरे या 
भले विचार पग्माणुश्रों की भाँति मुभादी प्रकाशस्थरूप की 
(8॥99' ॥0गा॥ ) प्राविष्ट रश्मियों म॑ नियास रखते हैं । 

“नहनो अकरयो इलद मिन दृबिलुल वरीद । 
अ्थ - शाह रग ( कंठ ) से सी प्रभू समोपस्थ है । 
तदेजति तन्नेजाति तदूरे के के तदन्तरस्यथ सर्वेस्थ । 
तडुसर्वस्थास्य बाह्यतः ॥ ( यज्जभु० इंसा० मं० ४ ) 
तात्पयं-- हम चल हैँ, हम चल हैं नाहीं, हम नेड़े, हम दूर । 
हम ही सब के अंदर चानन, हम ही बाहर नूर ॥ 
१--४ तालियों ! ऐ तालियों ! मन वा शुमा हर जास्तम। 
हम जलधांगर द्र दीदृहा, हम मज़मरे-दिलद्वास्तम॥ 
२- ई दूरी-ओ- महजूरियम, अज़ वहमे-पिदारे-शुमास्त । 
दर निस्वते-खुद वा शुमा, वृरिया-व-भोौज भासास्तम ॥ 
३--चा इस्ने- खुद द्र बारुतम, मन नज़दे-इश्क़्ी-आशिक़ी । 
. हम लैली ओ मजनू मनम, हम वामिक़ों उज़र स्तम ॥ . 
४-गांदे नियाज़ ईमाने-मस, गह वे नियाज़ी-शाने-मन। 
ईं हर दो सी ज़ैबद दसन, हम यंदा ओ मोला स्तम ॥ 
&--हम सूरते-नासतेम, हम मानी-ए-लाहतेम्‌। 
पिनहों तर ज़ पूनदां व हम पेदा तर अज़ पेदा स्तम ॥ 


१०० स्वामी रामताथ- 


 बर अफ्से-रस्मे-ई जहाँ, दर पदों मीवाशम अ्ष्योँ। 7  * 
चंदा कि वे पदों शवम, दर पदा-ए-श्रसफ़ा स्तम ॥ /-? 
अथ--(१) ए जिज्ञाखुओ | ऐ जिश्लासुओ ! में दर स्थान 
पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्रॉखां में में प्रकाशमान हूं और 
लुम्हांरे दृदयों में में छुपा हुआ हूँ । ६ 
(२) यह मेरी मिन्‍नेता 'छोर केवल जुदाई तुम्हारी समझ 
की आंति से दे । तुम्हारे साथ मेरा संबंध नद ओर तरंग की 
त्तरह है। ... - : 
(३) अपने सानदर्य के साथ- में प्रम ओर प्रेमिकता की 


५ डा 


बाज़ी दवारता हैं, लेनी और मजनूँ भी में हैँ शोर -घाम्क और 
उज़र भी में हूँ । 
(४) कभी धार्थर्ना मेरा. इमान है, कभी उदारता मेरा 
है, ये दोनों मुकको£शोभा देती हैं, क्‍योंकि बंदा 
(जाँच) और मोला में ही हैं। 
५. (४) जाम्रत्‌ अवस्था और स्पेप्ल श्रव॑स्थां की सत्पेंता में 
हैं, क्योंकि गुप्त से गुप्त ओर प्रकदे से प्रकट में हूँ । 

/(६) इस “संसार के चलन के विरुद्ध, में 'पे. मे भी 
अकद. हूं, जितना. कि में बेपदी ( प्रकट ) हूँ,. उतना ही छिपाव 
के पदों मे ( छिपा.) है । 

' अहा,! “राम”. के- समत्ष में क्या. आनंद-भेरे 98 
खराले आर मस्त राग गाए जा रहें हैं कि जहाँ. .दुःख ओर. 
दल को आवाज़ की बिलकुल पहुँच नहीं। “राम!” अपनी 
महिमा में मस्त हैं। आनंद ही आनंद चारों ओर से उमड़ा 
अलों आ रहा है ।-अंलबत्ता श्रपनी मस्ती उमड़ने'के कारण 
यथा इधर का प्रेंमपत्र. जंव कमी उधंर पहुँचेता है, उसके 
उत्तर में जो संत्तिप्त से उत्तर आते रहे हैं,-चद नीचे क्रमाच 
सार,पाठकों के सम्मुख उपस्थित किए जतिहैंत 7 | 


पंच मंजूपा: १२ 


पत्र-सस्या ९ 
रात का घक्क हे वियायां है। 
ख़शबज़ा पर्यतां में मेदं है ॥ 
आउमां का बताएं फ्या हम हा | 
मोतियों से भरा हुआ है थाल ॥ 
ज्ाद है मातियों में लाल धरा । 
अद्र है थाल पर रूमाल पड़ा ॥ 
सर पे अपने उठाके ऐसा थाल। 
रफ़्त करती है नेचरःखुशहाल ॥ 
दर तर हे 
बाद फो क्या मज़ की सूभी है । 
रामके दिल की बात बूफी है॥ 
पास जो बह रही है गंगा जी ।- 
अबखरे उसके लद॒लदात ही ॥ |! 
ला रद्दी लपक कर है सम के पास | 
क्या ही ८ंडक-भरो है गंगा-चास ॥ 
फ़खरे-खिदमत से वाद है ख़रसंद | 
जा मिली वादलो से हो के बलंद ॥- 
अब तो अ्रट्खालियां ही करती हे । 
दामने-अन्न को उलठती हें॥ 
न्झ डा क्र 

लो लड़ाया वह पदो--ओ-रूमाल | 
आसमां है. दिखाया माला माल ॥|* 
“शाद नेचर है, जगमगाती है। , 
ऑसख हर - चार स्‌ फिरांती: है गी 


श्र स्वामी रामतीर्थ: 
क्या कहें चांदनी में गंगा है | 
दूध हीरो के रंग रंगा है॥ 
वाह | जंगल में आज है. मंगल | 
सैर कर इस तरफ़ की, चल चल चल ॥ 
ऐे ज्ञों ! बया बया कि ई दुनियाय-दीगर अस्त। 
आव-दिगर, हवाय-दिगर, जाय दीगर अस्त 0 
अथे -ऐ प्राण प्योरे | इधर झ्रा, इधर आ | यहां संसार 


ही और तरद का है, क्योंकि यहां का पानी निराला, देवा 
निराली और स्थान भी निराला है । 





पत्र-संख्या २ ु 
आ, देख ले बहार कि कैसी वहार हैं। टेक 
गंगा का है किनार झजब सच्ज्ाज़ार है। 
बादल की है बहार हवा खुशगवार है॥ ह! 
ओर खुशनुमा पहाडूं पे चह चशमा' सार है। 
गंगा-ध्वनी खुरीली है, क्या लुत्फ़दार है ॥ 
श्रा, देखले वहार कि कैसी बहार है 


| «5 +० 


चाहर निगाह कीजिये तो गुलज़ार है खिला, 
अद्र छुरूर की तो भला हृद कहां ? दिला ! 
.कालिज क़दीम का यह .सरे-मृ नहीं दिला । 
पढ़ाता भारफ़्त का सबक मेरा यार हे ॥ 
आा, देख ले बहार कि कैसी व्रद्दार है ! 
चक्के-सवाहईद तमाशा तयार.हे। 
गुत्गूना मुह पे मल के खड़ा ग्रुत्न अज़ार दे ॥ 
शाहे-फलक से या जो ुइ आँख चार है। 


पत्र मंजू: ध्र्ट्‌ 


मारे शर्म के चेदरा बना खुख नार है ॥ 
आओ, देखले बहार कि फेसी बदार दे ! 


फ़्तर € आस फे कि दुर्स फी क़तार है 
किरण की उनमे बल थे नज़ाफत यद तार है ॥ 
मुण्णान-घुशनया, तुमे फादे की कार है? 
गाशों बजाओ, शब का मिटा दिल से बार है ॥ 
थआ, देखले बहार कि कैसी चद्दार है ?। 
साझी वह में पिलाता है तुरशी फो द्वार है। * - 
हर धक्क अपना यार भी अपने फनार है. ॥ 

फ्या मज़े का खाने को शरमका शिकार है। 
दर्शन शराब-नाव, सखन दिल के पार है .॥ 
आ।, देखल बदार कि फेसी थद्टार दे ! 


मस्ती मुदाम कार यही रोज़गार है । 
शुलवी निगाएं पड़ेत ही फिर किसका खार हैं। 

' क्यो ग़म से सू नजर दे, फ्या दिल फ़िगार है ॥ 
जय राम ऋृत्व मे तेरे खुद यारे-गार है | 


थ्रा, देखल घधद्वार कि फैसी बहार है ! 
पत्र-संख्या ३ 


दसवां गद्द अध्यास है नो ग्रह का जो मूल । 
ज्ञव लग देह-अभिमान है तव लग मिंटे न शत्न ॥ 
तव लग मिंटे न शल करे केती चतुराई। 

द्वेच यजे, जप यजे, न छुर फोश होत सहाई ॥ 
कहे गिरिधर कवियय शान दृढ़ देने चशसा। 
सूल श्रविद्या नाश दोय शहद रहे न दसवां ॥ 


देनी दमड़ी एक नहहिं, लेने को न छुदाम । 


स्वागी रामतीर्थ, 


(चर 
९ 
सी" 


गोंठ बाँच नहिं चालत, फूटा एके वंदाम ॥ 
फूटा एक ददाम न गर्खे दुसरे दिन का। . 
बिना अपन आप मरासा ओर न जिनका ॥ 
“ बह ग्रिरिथर कविशय रही न बाकी लगी । 
कीनो जमी दिलाव न निकसी कड़ी देना ।॥ 
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. पत्र-मंजूपा- श्र७ | 


शांति सब से बढ़कर राज्य कर रही. है (अर्थात्‌ अंतःकरण 
शांति'स लवालच भरपूर है); मन आनंद से भरा हुआ है । 

» गम! के भीतर इंश्वरसीय: ( स्वर्गीय ) आनंद उमंग मार रहा है; 
जिसकी इईएचरीय किरण (प्ंकाश ) प्रति समय चमक दमक 
रही हैं, हृदय का आकाश भति दिन श्रधिक से अधिक शुद्ध 
निंमल.हो रहा है । यह सारी अवस्था हिंदुस्तान वस्‍न्‌ समस्त 
संसार के लिये किसी अ्रच्छे ओर .-उच्च -शकुन को 
दिखलाती है. । 


थिएटर ( नाटक ) का श्रभिनय देखेतः समय यह संमद 
हैं कि लोग उस नाटक से धोखा खा जायें और नॉटक करने 
वालों के साथ रोने और हसने लगे पढ़ें, विशेपतं: उस समय 
जबकि वह इस बात को बिलकुल भूल जायें कि: यंह जो कुछ 
' सामने हो यहा है, केवल तंमांशा या खल है, इससे भ्रधिक 
ओोर कुछ नहीं। ठीक इंसी तरहः संसार की विपत्ति का 
नाटक देखते-संमय' 'बोखा खाया जाना संभव है, इसालिये 
उस उच्चतम तत्त्व ( संहंचाई ) की जिसके आश्रय तुम खड़े 
हो, हृदय में दृढ़ रूप से स्थिर रक्खो, ओर अपने स्वरूप को 
प्रति समय दृष्टि में रकेखों। इस प्रकार अपने आपको धोफे 
मेनपड़ते दो।' 
जामे ज़्ञ मंएवाक़ी अज़ दंस्ते-ख़ुंश साक़ी । 
बा कसरते-मुश्ताक्ी मय जोयमो-मयं रफ़ेसमं ॥ 
फ़ाश भीगोयमो अंज़ गुफंताए खुद दिला शादम । 
सांहवे-इश्क्रमो अज़ हर दो जहा आज़ाद ॥ 
भस्ती खराब मौरवम फ़िकरे-जहों न मी चरम । 
वीम बुदारंम अज़ बला तन तलमलो तला तला। 


श्र्थ - अमृत रूपी खुय का प्याला शाडिक ( पूरा शुरु ) 


श्श्द स्वामी रामतौर्थ, 


हे दाथ से म अत्यंत पभीति के साथ लने की खोज मे हैं, ओर 
डसके प्रेम म॑ नाचता है । खुल्लम खुल्ला में यदद कहता हूँ 
और अपने इस कहने से में प्रसन्‍न हैं के “में भम-सपन्‍्न - 
(प्रेमी-रसिकोहँ ओर दोना लोक (लोक परतेोक) से चिनिमुक्क है 
उन्मत्त हुआ में फिरता हैँ ओर विश्व की चिता नहीं 
करता हैं, श्रोर विपत्ति स विलकुल नहीं घवराता हैं, और यह 
“तन तज़मला तला तला” गाता रहता है । 


पत्र-सख्या ४ 


सरोदे रक्लो शादी दम वदम हट है 
तफ़्क्कुर दूर है ओर ग़म को सम है ॥ 
ग्रज़ब खुबी हैं, वेरू प्रज़ रकम हे! 
थर्नॉनन जान, तेरी ही क़सम दैं॥ 
मुबारक हो तवीयत का यद्द खिलना । 
यह रसर्भादी अवस्था जामे-जम हे ॥ 
झुवारक दे रहा हे चोद कुककर | 
सलामों सं कमर मे उसकी ख्रम है ॥ 
पिए जाओ दमादम जाम भरकर | 
तुम्दाय आज लाख पर क़लम दे ॥ 
गुला से पुर इआ है दामने-शोक़ । 
फ़लक खमा हैं. केचों पर अलम है ॥ 
तेरे दीदों पे भूल से हो न शवनम । 
कभी देखा खुना “सूरज पे नम है ?” ॥ 
रख आग का क्या क्‍या. हम न उम्मेद | 
के मारा शुध-सम, पहला कदम हे ॥ 
दिखाया प्रकृति ने नाच पूरा | 

खिल म॑ उड़ गई, एऐ है ! सितम है ॥ 


जे 


पत्न मंजूपा- 


क़्थ्त 
ले 
की 


ग़लद ग़ुफ्तम, शिकायत की नहीं जा। 

मित्नी आ पुरुष में; झदलो-करम है॥ 
कहता था तुम्हे क्या “राम” पहले। 

सवाह-इंद आई; शांत कम हैं ? ॥ 


लोग कहूत हैं कि मेदानों में रहना खूब ह्टे। 
कॉन जाये “राम अवब-गंगा की लदर घोटकर ॥ 


इर से दर दुनियास्त वर आज़ादगी आमद हराम । 
खातिरे-जमास्त दर ज़ेरे-फ़्लक सामाने-मा ॥ 
अध--ज्े कुछ कुछ संसार में है ( श्र्थात्‌ सांसारिक बस्छु ) 
मुक्त पुरुषों के लिये हराम है ( निपिद्ध है ) हमारा सामान 
कर के नीचे केबल सित्त की शांति ( खातिरजमा ) 
शीह। 


पत्र-संख्या ५ 


जिज्ञासु-( १ ) हम यद फैंस कद सकते हैं कि “इस 
दायर न यह काम किया जब कि किसी चुरा-भला छुनने से 
एम यद विचार करते दे कि मेने ही यह अपने आप को 
कहा है, अर्थात्‌ दूसरे क किए हुए काम को अपना ही ख्याल 
करते हैँ : 

(२) सूर्य के प्रकाश में हम सब काम करते हैं किठु खूय 
अपने आप कुछ काम नहीं करता। इसी प्रकार झआत्मा फे 
' श्रकाश में हमारा स्थूल या सूधम शरीर खब काम कर्ता है, 

आता स्व कुछ काम नहीं करता, वरन, केवल देखता हैं; 
जैसे सु समस्त संसार के कामों को देखता है, मगर अपने 
आप कुछ काम नहीं करता | कतु जब हम हसे्र के कास 


ल्‍ 


० स्वामी रामतीथ. 


को अपना किया हुआ ख्याल कर लेते हुं, ता यह किस 
प्रकार संभव है कि देखनेवाला काम करनेवाला है? 

(३) जब हम यह कहते हैं कि इस शरीर ने यद्द काम 
किया तो स्पष्ट विदित है कि शरीर काम का करनेवाला हैं 
परन्तु वास्तव में शरीर काम करनेवाला नहीं है, क्योंकि मरने 
के बाद शरीर बेसा ही रहता है। किंतु कर््नेवाली कोई दूसरी 

शक्ति उसके भीतर से निकल जाती हैं जिससे यह कहना 
भूमपूर्ण होगा कि इस शरीर ने यह कास किया | 

ज्ञानी-सुमे के उदाहरण में भी विज्ञान की इृष्टि से 
सूथ न केवल कौतुक दर्शक है चरन्‌ स्वयं कोतुक भी है। 
स्वृप्नावस्था में अपने व्यप्ठि रूप से तू रंक या राव- 
आदि वनकर देखनेवाला बना हुआ है, ओर अपने सम्मष्टि 
झूप से सव स्वप्न का कोतुक रूप हुआ है । जञाग्नत होकर 
जब अपने आपको ज्यों का त्यों पाता है, तो सब का सब 
स्वप्त अपना ही भ्रकाश ( ज़हरा ) दष्टिगोचर हीता है । 

, खथ आदि के उदाहरण थोड़ी दूर तक काम देते हैं, और 
बस | अद्वितीय स्वरूप को केबल आत्मिक अद्भुभव ही 
दिखा सकता है । 

लड़का वी० एु० पास करता हैं। माता प्रसन्‍नता के 
कारण भूमि से दो दो हाथ ऊपर होकर चलती है, मानो 
उसा न ता अपाधे प्राप्त की हैँ | यह क्योकर ? प्रेमके 
कारण, यद्याय माता का प्रेम भी प्रथम श्रेणी का नहीं होता। 
अब ज्ञान जा प्रथम श्रणी का प्रेम है ( एक प्रकार से वह. 
प्र्की अति उत्तम अवस्था है महुप्य को इस योग्य कर 


देदा है कि प्रथ्चदी भर के व्यापार उसे अपने ही कतेत्व 
शात हो । 


पंच्र मंजूपा, | १३१ 


दो प्रकार की आंतियां ने महुप्य को घेर लिया ऐे- प्रथम 
संसर्माध्यास, टितीय स्वरूपाध्यास | पहले अध्यासको दर 
करने के लिय्रे इस रूप मे “अहमग्महँँ उपासना की आवश्य 
कता होती है कि में नाम रूप से पृथक हूँ; भ॑ अखंग हूं, में 
कुछ नही करता | शरीर रूपी गंगा की चंचल तरंगा पर 
अपने भ्रतिविव के कारण मे चंचल रषण्टिगोचर होता हूँ. 
किंतु में वास्तव में डॉवा डोल होनेबाला नहीं । 
इस श्रवसर पर वोल चाल में “इस शरीर ने अम्ुक 
काम किया, उस शरीर से यह काम हुआ इस धकार के 
मुदाविरे बरते जांयगे । तात्पय यद कि “शरीर में नहीं हं और 
न कमों का कर्ता हूं।” इसके वाद स्वरूपाध्यास का दमन करके. 
समय “अहंग्रह” उपासना का यह रूप होता है कि न कोई 
शरीर है और न कोई काम काज आदि ही है। न यह है और 
न वह है । न कर्ता है ओर न कंगे ही है । मेरे शुद्ध स्वरूप भे 
यह सब लोक ओर परलोक का सिलसिला रस्सी मे सरपप के 
समान आँति पूर्ण हे । या यो कहो कि एक में ही में हैं, कहां 
की जाति ओर कहां की विज्ञाति, श्रादि । 
संदली रंगों में माना दिल लगा। 
दर्देसर की किसके माथे जायगी ? 


चंदन तो शिर-पीढ़ा का हटाता है, किंतु खदली रंगों * 


( चन्दन के रंग ) के प्रेम में शिर-पीड़ा उत्पन्त होगई, यह क्या 
बना, यह गुत्थी किंस प्रकार खुलभे ? शधर तो पहले ही 
जड़ था और में हुआ शआात्मा, शुद्ध चेतन, किंतु असंग। में 
सव कामों से इनकार करता हूं, परो पर पानी नहीं ठहरने 
द्वैता, कर्ृत्व का मुझूम प्रवेश नहीं ओर गरीब बेवल जड़ 
शरीर के माथे समस्त कर्मो का धव्बा जड़ना.भी अत्याचार 


रू 


० 


१५२ स्वागी शमतीर्च, 


है। अब शिर पीड़ा की ( बात ) अर्थात्‌ कारोबार (्यवद्दार) 
किसके मत्ये जायें ? 
अश्व-अमुऋ चीज़ फोन ले गया ! 
उत्तर-द्वोवा ल गया । 
प्र०--अमुक काम किसने किया * 
- फ़रिश्ती ने । ह 
प्र०-अमुक मनुष्य कहां हे ? 
उ०-श्रेष कुएँ मे । 
प्र०--सेंटी कहां खाई? गे प 
डउ०--इबक हम्फरे (77:2८ गाए» ) कफ हा । 
हक ४ 
घर० -अमुक वस्तु क्या हुई £ 
ड०--७०- (लुप्त ) दो गई । इत्यादि 
रूथाजा खिज़र का गवाह मढक | 
साय्दानों की गीत्ति क्क शअन सार एक ऊंट के गले म लकड़ी 


का छोटा सा छुकड़ा वेधा हुआ लटकता ज्ञाता था। उसे 
देख आम की एक लड़की ने अपनी माता से पूछा । मां मा * 


इस के गले मे क्‍या हे ? 


मां देचारी ने लकड़ी छा बसा हुकट़ा ता एक ओर रहा, 
८ ऊँद भी नहीं देखा था, प्यार ओर आश्चर्य स बोली-“बच्ची ! 
श्सो के गले मे एंस ही हुआ करते हैं । 
शरार ओर बुद्धि जड़ और आत्मा असंग । पति ( पुरुष 
या ब्रह्म ) नपुंसक आओरर-बह जी ( माया ) बॉकद ! 
. प्यार ज़ब यह हाल हे ते अश्वेर करता है व 


आर जगत्‌ के व्यापार की सत्य मानता हैँ । जिस दृष्टि 
आत्मा असग है ओर शरीर जड़ ६ ( इन दोनो मे से 


5:74 ६ 4 


3 ४ 


'पत्र मंजूपा: १३३ 


काम फरने के याग्य नहीं), उस दृष्टि स काम काज ही नहीं है 

“खखसार ही कहा ? इस शरीर न यह काम किया हैं इस के 
यह अथ हें कि जिस ((ज्ञाशाएा-) को शरीर आलेणाह 
करता हैं (अथात जिस वर्ग वा अवस्था मे शरीर सम्मिलित हे ) 
उसी (४ 0!४४५) में काम काज आदि भी सम्मिलित हैं । 
तात्पर्य यह कि न काम काज़ ही 7७४ (सत्‌) और न शरीर 
ही सत्त्‌ (/00॥), काम काज पापलियाना और शरीर साटकी । 
( ऐसी के लिये बसे )। शान यान रूपी सूर्य ने न कभी 
अधरा हा देखा हैं शार न कभी उस्ल चमग्रादड ही उस- 


तेखत है । 
कच्चे चैदांत ओर सांख्य शास्त्र के अनुसार काम--धेघे की 


यदे व्याय्या ओर विवरण ((ह]भंशाद्वांणा) किया गया है कि 
यथ्यपि घधृष ओर 0७% ( आतशी शीशा, अ्ररिन उत्पादक 
कांच ) अखग-श्रलग कपड़े फो श्राग लगाने योग्य नहीं हैं, 
किंतु दोनों मिलकर अ्रग्नि उत्पन्त कर सकते है, या जैसे 
अ्रधा मनुष्य ( प्रकृति, शरीर, बुद्धि ) श्रकेला यदि चंहि तो 
बादिका के बृक्तों पर से फल नहीं तोड़ सकता है, ओर 
लैंगड़ा या लुजा पुरुष ( झात्मा ) अ्रकेला यदि चाहे तो घद 
भी छुत्त पर चढ़कर फल नहीं खा सकता हैं, पर हां यदि 
दोनों मिलज्ञायं ओर शअंधे की पीठ पर लुजा सचार हो ले, 
. तो फल उतार सकते हैं आर आनंद से खा सकते हें, जेसे 
दी दोनों के संग (कुचक्र) से ससार के व्यापार का क्रम चल 
रहा हैं | पर कोई पृछ कि सखूथे ओर अधकार भी परस्पर 
मिले हैं? हवा ओर मच्छरों का मेल केसा? आंत्मा खे 
पिनन झुछ हे दी नहीं, मेल मिलाप किससे -- 
बहदत झद्र डेरा. लाया। श्रौथे ग्रेरन आया जाया। 
न कोई ईश्वर न कोई माया ! आपे आप न खोया पाया ॥ 


१३४ स्वामी रामतीर्थ 


शुभा जलवागर है सब जा “राम 
माहो-बादल हुआ है. उसका थ्राम। 


कप 


बहिक है ठीक ठीक वात ते यह, 
उससे है बूद्ो-वाशे-आलमे-लह ॥ 
वह अ्रमुरत है, मुरती उसकी, 
किस तरह हो सक ? कहा? केसी 
कुरले- शयन मुहीत ६ आकाश, 

, सूरती मे न आखसके परकाश | 
जो है उस एक ही को मूरत हे, 
जिस तरफ़ फॉर उसकी सूरत है। 
मादे-खुरशेदो-वरक्रो-अजुमो-नार, 

' जान करते हू 'राम' पर ही मिसार। 
क्या है यह ? किस तरह हुए मौजूद ? ' 
इक निगह पर है सब की हस्ती ओ वू द्‌ । 
झ्वाब मेरा खयाल मेरा है, 
जो ज़मीना-ज़मो ने घेरा है । 
ख्वाव में हैं खयाल की दो शान, 
जुदवी, कुल्ली, “यद एक में”, “यह जहाँ” 
“अं हूं इक मर्द” शाने-जुद्वी है 
“जुस्ला आलम” यह शाने-कुल्ली 
में ही शाहिद बना हूँ, में मशह 
शान मेरी है , आसमाने कबूद्‌। 
जलवा प्रय यह अचसाती 
आज़ माया ही फेल जाती है। 
लेक ग्राया यह आ गई क्योंकर ? 
रूए-झालम सजा गई क्थोकर। 
जे रसन में पिदीदे-सूरते-भार 


पतन्न मंजूपा: श्च्शा 


मुझ में माया नमृद है तूमार। 
यद्द स्वरूपाध्यास है इज़द्दार, 
जान मुझको रहे न माया यार । 
फ़ितनागर आरना में चश्मे -निगार, 
झूठ है, गो है यार ले दे। चार । 
यह जो संसर्ग स हुआ अध्यास, 
सानी यकता की ला दिखाया पास । 
भाया शआाईना केखी खुरसद है, 
मज़हरे-राम' साल्चिदानन्द है। 
मिहर शाहिद कहीं न दिलता हैं, 
शीश द्विलत हैं, यूं बह फिरता है । 
कुछ नहीं काम रात दिन श्राराम, 
फाम करता हे फिर भी सब में राम' 
दाना खशखश का एक चोया था। 
बाबा शादम ने इब्तिद में ला । 

एक दाने मे झर यह देखा, 

चढ़ गया इस द्वद्‌र, नहीं लेखा । 

इस कदर बढ़ गया, फला फेला, 

जमा करने को न मिला यैला ॥ 

एक दाना दृक्तीर छोटों खा, 

अपनी ताक़त में क्या बला निकला । 
आज बोने को दाना लाते हैँ, 

» डस की ताक़त सी आज़म हैं. । 
यह भी खशखश ही का दाना है, 
यह भी ताक़त में क्या यगाना है । 
है वह है घही तो इस में भी, 
शक्ति आदम के वीज में जो थी। 


हि 


हि 
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खन्र ब्रताए, हैं. यह वर्हा दाना, 

ने यह फेला हुआ न दे गाना 
ग्रीर से देखिए दक्ीफ़त का, 

नज़र आता हैं. बीज क्या तुमको | 


' झर प्योरे ! तृ ज्ांत-बाहिद हैं, 


तरी कुदरत अ्रगर्च बेशद हे। 
ज्ञान नन्‍्हीं का जबकि साइसदो, 
तज़रूंत्र का है. काइता यकसा 
जिस्म गा हो गया हा दे टुकड़े, 
लेक मस्त नहीं बद यू कीड़े | 
प्रश्तर काटने के शक्त दी था, 
जब दिया काट, दा हुए पंदा ) 
दाना बेखा दी और रखते हें, 
बह कींड़ जिस से काट है । 
क्या दिखाता दे खोलकर यह बात॑, 
काटने में नहीं.ह आती जात ! 
शीशों भें पक दी रू था, 
शाशा द्वटठा अद्‌द चढ़ा रू का। 
जद हो, बकर हा, उमर ही हा, 
मज़दर-“ आदमी हैं कोइ भी हो | 
मो हैं नकर का मारफ़ों मे ज़हर, 
सलाम रूपो में दे यही भरपूर । 
पर यद्द नकरा वज़ाते-ख़ुद क्या है? 
इस मे हँसस्‍सा का दछ्ल वेजा है । 
इस्म फ़रज़ी शकल बदलती है , 
पर जा तू है सा एक रस ही हैं ! 
तू दी आदम बना था तू दृब्बा । 


पन्न मंजूषा- ' शव 


ज्ञात तरी ही एक थीं उस जा । ' 
तू ही था 'राम' तू ही था सावन! 

तृ ही था वह गडड़िया घूंदावन ! 
कूद तुमका सनम न ज़ेवा है , 

तू ही मीला है, छोड़ दे है है” 
सीमवबर का वह चाँद सा मुखड़ा, 
तेरा मज़हर है, नर का हुकड़ा । 
दिल जिगर सब का हाथ में है तिंग, 
नुंस्‍्मोफ़ूर साथ में है तिरे। 


पत्र-सख्या ६ 
। मेरे अपना शाप ! 
/ | या ठीक लिखा है--/ज़रा अपने शीशए-दिल में तो 
भॉक लिया होता ।” 
चस्तुतः यही बात है । सच पूछा ते दिखावे का पत्र- 
व्यवद्दार एक निकम्मी लीला है । उज्ञा्य कोसो पर बेठे हुए 
भद्दाशयों के हृदयां की दशा हस्तामल्ञक की तरह दृष्टिगोचर 
दो जाती हे । ल्‍ 
' बरुबावे-खुद् दर श्र, ता क्चिक्‍लए-रुहानियां चीनी । 
'अर्थ-तू अपनी नींद में आ ( श्रथोत्‌ अपने भीतर देख ) 
जिसमे तू फ़रिश्तों का क्रिवला ( देंवलेक ) देखे । 
दिल के आईने मे हैं तसवीरें-यार। 
ज्ब ज़रा गर्दन आकाई देख ली॥ 


'पीतम पतियाँ तव लिखें जब तुम बसी विदेश । 
मन में तम भें जान में वाकों क्‍या संदेश । 


श्यप स्वामी रामतीथ- 


हवाख़्वाहि-तो अम जानों व मदानम कि भैदानी । 
कि हम ना दीदा मेदानी व हम तनाविश्ता मेरुवानी । 
२ गे दूरेम बयादे-तो क़दह में नाशिम | 
चेद्-मंज़िल न बुबद्‌ दूर सफ़रे-रूद्ानी ॥ 
अथ-(१) ए प्यारे | में तेरा शुभार्यिंतक हैं और में यद्द भी 
जानता हैं कि तू इस वात को जानना है, फ्याकि तू घिना 
देखे क जान लेता है श्र बिना लिखे के पढ़ लेता है। 
२ यद्यपि हम दूर है किन्तु तेरे स्मरण मे प्रेम का प्याला 
पीते हैं, क्योंकि इससे भ्रात्मिक यात्रा में विश्राम की दूरी 
मालुम नहीं हाती । 


पत्र-संख्या ७ 
अभ्यास के संवन्ध में 
बिलकुल एकांत में वैदकर ओम गाते जाओ आर हृदय- 
दर्षण में एक-एक करके उन सब महाशर्यों को उतारो जजों 
आप से किसी प्रकार की शत्रुता रखते हों, था थोड़े बहुत 
रुप्ट रहते हो। उनको अपने अ्रतःकरण के गम्भीरतल से 
श्राशीचाद्‌ दो, उनका सला चाहो, और अत्यन्त प्रेमले अपनी 
परम प्रिय वस्तुएँ उनकी सेचा में उपास्थित कर देनेका तत्पर 
दो जाओ। उनके साथ “ मन तो शुद्म तो भन शुदीन्मे व 
इआ और तू में हुआज्यूये व्य चर्य यूयम्‌ ” का भाव कर दो, 
ऋरध और गिल्‍्ला विलकुण क्षमा । रूठे मनाये गए | 
गर ज़ दस्ते-जुल्फ़े-मुशकीनत खताए रफ़्त रफ़्त। 
चर ज़ दिदुए-शुमा बर मा जफ़ाए रफ़्त रफ़्त ॥ 
'गर दिले अज़ ग्रमज़ए-दिलदार बारे: बुदे चुदे । 
दृशमियान जानो जानों भाजराए रफ़्त रफ़्त मं 


पत्र मंजेशा, , 2३६ 


अर्थ-यदि तेरी मुष्की जुरफ़ ( माया ) से काई श्पराध 
हुआ तो कमा किया गया और यद्दि तेरे (मुशिमंडल के काल) 
तिल से दमारे ऊपर कोई प्रत्याचार हुआ, तो वह भी 
भुलाया गया। यदि हृदय ने प्रियतम फे संकेत स फुछ वो 
उठाया ते सद्द लिया गया; प्रेसी और प्रेमपात्र फे धीच भे 
यदि कोई भी बात हुई, तो चह भुलाई गई, भुला दी गई। 
नखेी से मांस पृथक नहीं दो सकता | चच्यपि ऊपर से 
फ्लेश देते हा, किंतु हैं तो तुम्दारा खास अपना 'आप | 
चद इस बात से अनजान हू ते क्या ? आप ते सच्चे संबंध 
से अनजान नहीं। जैसे श्रपने धव्चो को लोग घिना किसी बदले 
की दृष्टि से प्यार करते है, देसे ही तुम भारतवर्ष की मिट्टी 
तक फो प्यार किए बिना रहन सको। प्रत्येक के दोपों का 
. उसी दृष्टि से देखा जैसे अपने छोटे चजचों के खत्ों फो देखते 
हे । बंदर से अ्रथ्रिक तंग वारभे वाला वसमझा और कष्ट 
पहुचाने चाला सी फ्रिसी ने होना ६ 7 ।कतु प्रीति के चलन स 
« राम ” ने उत्को अपनी सेना ब्रना लिया। पुराणों लिखा 
है, ज्ञो सजुप्प भगवान्‌ से चेर ओर घोर शब्रुता करने की राह 
पर चले थे उनका अपेक्षाकृत चहुत शीघ कल्याण हुआ और 
थे मुफ़ हुए। प्यारे ! निस्सदेह बह व्याफ्ति ग्रदतार ही है जो 
शत्रुओं को सब से पहले अपना धाम आदि देने की उपस्थित 
खड़ा है-। प्योण ! सच्ची पीति और प्रेम ( जिससे सर्वत्त 
अपना आप ही इृष्टिगोचर होता है) जब श्रांता है, तो अंधे 
को आखे मिल जोन की तरह होता है। संसार ही और हो 
जाता है। चहु ओर पुप्पोच्यान खिल जाते हैँ । स्वर्ग ही स्वगे हो 
जाता है। 
नेकी सदा किया कर उसकी वदी के बदले । 
कतले-अदू फे क्राविल शमशेरें हे तो यह हे ॥ 


१७० स्वामी रामतताथे: 


मुबारक वादत ऐ; दिल ! सश्त बीना दीदेए-कारत। 
जुमायों शुद्‌ .वब हरस सूरतेयोर-निका सीरत॥ 


अशथै-ऐ दिल ! तुककीा मुवारक (धन्यवाद) हो। कि तेरी श्री 
आँख देखेन बाली होगई, ओर शव शुद्ध अन्तः्कर्ण खुद्ृद 
(मित्र) का स्वरुप चहूँ ओर प्रकट हँनि लग पड़ा ६ | 


जो व्यक्ति धन, तन और मन से हार्दिक संबंध ते।डू बेठता 
है, और जैसे पहले एक विशेष शरीर को श्रपना समझता था, 
बैले ही अब ध्रत्यक शरीरकी बिलकुल ( श्रपना आप) जानता 
है, बह भीरें-धीरे सब के हृदयों से जानकर होन की सिक्लि के 
प्राप्त होगा, आत्मप्रकाशता के लिय यह एक आवश्यक अश 
हैं। प्रेम और आनन्द में स्सरत्ता और मग्तमत्ता फिसने वाले 
के मन और प्राण से इस प्रकार के गात निकलते रहते है । 
दफ्तर में, बाज़ार में, घर में आर बाग बगीचे में जादमरी 
प्रेम-दष्टि वाला अपनी जिद्दा स यह गाता फिरता है । 
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न दुशमन है कोई अपना न साज़न ही हमारे हूं 
हमारी ज़ांते-म्ुतलक़ से हुण यह सब पसारे हैं ॥ 
न हम हैं देह मन बुद्धी नहीं हम जीव ने इंश्वर । 
बल इक “कुन” हमारी से बने यह रूप सारे हें ॥ 
' हमारी ज़ाते-नूरानी रहे इक हाल पर दायम। 
कि जिसकी चमक से चमके यदद मिहरो-मह सितोरे: हैं ॥ 
हर इक हस्ता का है हस्ती, हमारी ज्ञात पर क़ायम । 
हमारा नज़र पड़न से ही नज़र आंत नजरे हैं ॥ 
वरगे-मुखतालफ़ नामो-शकल जो दमक मारे है। 
'हमारें तर के शोले से उठते यह शरारें हैंग 


न्‍सलवल्‍कं+-»कपनथरप»मञननम-म-मम-+ामाम»».. 


पत्र मंजूशा- भ्ष्‌ 


माशक क़द दरख्ता पे वेलों का हार है। 

ने, ने, ग़लत है जुस्क़ का पंच्रों यह मार है ॥ 
वाद वा सजे सजाए हैं कैसा श्टैगार है। 
श्रशजार में चमकता है खुश आवशार है ॥ 
आ, देख ले बहार कि फेसी चहार है । 
झशजार सर हिलाते हैँ क्या मस्तवार हूँ। 
हर रंग के शु्लों से चमन लाला ज़ार हे ॥ 
भौंरे जो मूंजते दँ पढ़े ज़र निगार है ! 

आनंद से भरी यह सदा ओऑंकार है ॥ 

आ देख ले बहार कि कसी बहार है ! 


रगगां के रू सफ़ा साफसलता न गर नेज़र । 
-लद्द पै झफ्स मिहर का क्यो वेकरार है ॥ 
विष्णु के शिव के घरका असासा यह श॑ग है । 
याँ मोसमे-खिजां मे भी फ़सले-बहार है ॥ 
श्रा, देख ले वहार कि केसी बहार है! 
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१४४० स्वामी रामतीर्थ- 


किसी को चाहे चह इस संसार के हा अथवा परलोक के 
हा, किसी प्रकार का भय नहीं, ओर न भूमि के कीड़ो-मकोड़ों 
, को ही मुझसे भय है। में सवका अपना आप ( आत्मा ) हूं । 
में यहां ओर चहां ( लोक ओर परलोक ) के समस्त जीवन 
को, स्वग, नरक और संसार की समस्त उमंगो और 
चिताओ को विल्लकुल त्यागता हूँ। ऐ बहादुर संन्‍्यासी! 
इसी प्रकार से अपने वंधनों को तू काट डाल, ओर ४० तत्‌ 
सत्‌ 3० तत्‌ सत्‌ का जाप कर । 
जिस वात से कभी मनमभ उद्दासीनता था अशांति आदे 

उस वात की कामना ही मिटा देना आनन्द का द्वार है। 

ज्ञब ओढ़नी नहीं लोई, तव क्या करेगा कोई | 

श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो घन, 

श्याम बिन काम कोऊ फैस घन आज है ? 

हरि संग ध्याह रचो रंग रंगना ( टेक )। 

आओरे वम्हना, बेंठो मोरे अगना | 

खोलो रे पोधी, देखे मोरे खगना ॥ 

हरि संग व्याह, दरी संग संग ना | 

हार खग मगती, दस स्रग गमना ॥ 

हरि संग व्याह०-- 





पत्च-सख्या ८ 
आज प्रातः लगभग २ बजे के निकट असंपज्ञात समाधि 


के कैलाश से बासंती वायु का मौका आया था। वह हर्पजनक 
शुध सम्रात्ञार के रूप में “कृष्ण” की मोहर के' साथ 


गंगाजल स लिखकर रवाना किया गया। आज सायंकाल 


पत्न मंजूशा. १४६ 


रिम किम वर्षा हो रही थीं। “राम” के शुद्ध सतेशुणी 
मंदिर के आंगन में ऑग्निकुंड- के चतुर्दिश , “नारायण 
“प्रदनमोहन” ओर “तुला-राम” बेटे नित्य-नियमानइुसार 
उच्च स्वर से अतःकरण से आस बहांत हुए यह चेदमंत्र 
बेस-वेर गा रहे थे - व 

ते त्वां भग भविशानि स्वाहा, स मा भग प्रधिश स्वाहा । 

तस्मिन सहरसा शाख निभगाहं त्वाय मजे स्वाहा ॥ 

तात्यये--हि 3० ! हे परमात्मा ! तृ हमे अपने स्वरूप में 
प्रविष्ठ हो! जाने दे, स्वाहा ! तृ हमारे रोम-रोम में प्रचिष्ट हो जा- 
स्वाह्य | दुःख देनेवाली भेंद-चुद्धि दृज़ारों जोखिमों में डालती 
है। मे तेरे स्वरूप मे मल-मल नहाता हैँ और यह मेल थो' 
ओ कर उतारता हैं ! स्वाहा ! 

/ फिर “४० 3४" की ध्वनि परमानंद के स्वर में कुछ देर 
होती रही | फिर अपने आप आंखे मिच गई ओर सब प्रणव 
में सीन | वहुत देर यह शांति की अचस्था रही | इस के वाद 
गीता पढ़ाई गई (“चर ओर अक्तर दोना से भ्रष्ट मे हैँ”-अध्याप 
१५४ वां समाप्त ) 

इस समय सब अपनी अपनी कुटिया मे हं। राम 
एकान्त वेठा है पूर्णिमा की चांदनी चटक रही है। यहाँ 
से बादला के डुकड़े, घर की फुलवारी श्रार सामना पर्वत 
ज्योत्सान में स्तान किये घतीत हो रे हें। गंगा-रानी का 
मधुर गायन करे कुहरो मं पवित्रता भर रहा है । गंगाजी 
क्या गा रही है । 
जाग मोहन जाग रे बल गई। 
उठा जागो, खात्ो माखन, फेर डारा रहे ॥ 
रात भारी गई सारी भोर अब ते भई। 
चिड़ी पंछी हैं बुलावठ, खल उन से सही ।॥ 


१७४ स्वामी रामतीर्थ, 


वात्यय -ए प्यारे भारतवर्ष ( मोहन-कृप्णनकाला-दिंद ) 
अब जागो। अ्विद्या की नींद बहुत सोए | में वलिदार ! श्रश् ; 
चैंठे हा जाओ। दोशियार वने। | सैसार झपी गाय का मक्खन 
(सत-लार) खा लो, अपने भीतर प्रविष्ट कर लो; अथवा यो, 
कहों कि श्रुति (वेद) रूपी कामधेनलु का मक्खन प्रधात्‌ महा 
बाक्‍य मुंदर्म डाल लो। यह शाक्कि (सत्‌) भरा श्वेत श्चेत (ज्ञान, 
चिंत्‌) मीठा-मीठा (आनंद स्वरूप) मक्खन (ठर्व-ज्षान ) 
चस् लो, चढ़ा बल आ जायगा, शक्ति भर जायसणी । 


गोवधन ( संसार की कठिनाइयॉ-गुत्थियां ) उठाना चाय 
हाथ का कतेव्य नहीं, चटली अगली का खल हो जायगा। 
है दामादर ! कमर की डोरिया, रस्सिया (देश, काल, चस्तु. 
परिच्छेद ) को तोड़ना कुछ बात ही न रहेगी। काली नाग के 
समस्त फनो (मन और अहंकार की समस्त बृत्तियां ) को 
पेर के तल कुच्चलना सरल हो जायगा ' यह माखन (चेदांत) 
सव अवयया ( पट्टा ) को पुष्ठ श्रोर इड़्ियों को लोहे के 
समान कठार ओर मुखमंडल को दीप्तमान कर देने वाला है। 


फुफ्फुसा (फेफड़ा) मे बल भर देगा। जादू भरी बांसुरी बज्नाते 
चबजात कभी थकने ही न पाओगे | । 


चह देखो, नन्‍हां कृष्ण (भारत) जाग पड़ा | ऊँ ऊँ: ऊँ नहीं, 
४४ | ७४ !! % )|| मैया (सतोगुण का प्रवाहरुं गा) ने विखरते 
डुए अ्धरा का तानक माखन लगा दिया (सो<5हं), मंद में 
आहत पड़ गई (शिवाउह)। पच-पच करत हुए माखन खान 
लगे (ब्रह्मास्मि)। माता कुछ देर अपने हाथ से मक्खन खिला कर 
अपन श्रश्व मु लगतो है, चही विलोना आरंस करती हे, रई 
डालती ह अ्धात्‌ नर शताब्दी आरंभ होती है। संकढुप की रई 
पड़ी है। काल ( समय ) कानेघा, (7६ की रस्सी ) है । कभी 
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इधर खिंच पाता है (दिन), फभी उधर खिंच जाता ऐ (रात)! 
बिलोना आरंभ होयया। रठ, रड, रद शारंम दो गई । ऐेमाता ! 
अब इस कृष्ण को माज़न की चाट लग गई ।-- 

हुटवी नहीं यह ज़ालिम मंद फो लगी हुईं। 

“प्रासन भूख (पअद्दग्नद उपासना) धनेरी री मैया ! माखन 
भूख घनेरी”, ऐ प्रकृति (हुन्या) यह माखन चोर तुके कब 
चैन से बिलोन देगा ? रई तोड़ेगा और नाम रूप की मटकी 
फोड़ेगा । रात चीत चुकी, पी फटने लगी, प्रकाश का प्रभात है। 
पक्षी कबूतर मयू८ भ्रादिक तो सब जाग पढ़े, रृप्ण अभी 
सोया ही पढ़ा है , कुछ एरज नहीं। पत्ती श्रादि तो सदेव 
पहले ही ज्ञागा करते हैं । 

ऐ मोहन (भारत) | यद्ध पत्ती गा गा कर तुझे जगाया 
चाहते हैं । कल की तरह (प्राचीन कालाजुसार) श्रव भी तेरे 
हाथों दाना चाँचल तिल आदि खायेंगे।पे प्रेम भरे पाल 
गोपाल | तेरे साथ खलने को यद्द पत्ती जमा दो रहे हें, 
तेरे मनो मद (दिललगी) के सब सामान तैयार हैं | उठ ! 
खड़ा दोजा ! चि़ियां खू यू फर रही हँ। फोब कार्य-कार्य 
छेड़ रहे हैं, मोर प्यों प्यों कूक रहे हैं [कोई किसी बाहरी 
कला के पीछे पड़ा है, कोई किसी शारीरिक झुख में अड़ा है, 
कोई स्थूल चिज्ञान में उल्कमा है । यद सब इन्द्रियोँ तक 
पहुँचने वाली रामनियां जारी हैं । 

है भगवन, (भारत ) | यह सब केवल तेरे जगाने के 
समान हैं। नींद में भी विचित्र आनन्द था। पर अब तो खूब 
से लिए। ताज़ह हो चुके | मचलते क्यों हो ? तुमभी गाओ। 

यह देखे तुम्दारी बॉखुरी कौन चुरा ले गया 

' नद्दी-नहीं, तुम्दोरे ही पास हैं! 


१४६ स्वामी रामतीरथ- 

अद्दा दा दा । वद भारत ने सये के समान आंखे खेोली। 
कअथरों पर वौखुरी रफ्ली, और हृदय में समा जाने वाली 
आत्मिक ध्वनि चायु के पर्दे पर सवार दो चारों ओर गूजने 
रूगी, समस्त गोकुल ( समस्त संसार) में फेलने लगी। 
आकाश की खबर लाने लगी। जय, जय, जय । 

अब चुँ चूँ, प्यों प्यों, कार्य काये किसको भाने की हैं? 

पत्र सख्या € 

विचार तो यह था कि ' 

“नंगे उमर विताएगे,आनरद की झलक दिखायेगे। 
रुखी राटी खायेंग, मस्त पड़े रह जायेंगे। 
.... सूख छुकड़े खा्येंगे, 'सा5हं' हम सो गायेंगे।” 

' किंतु मेंचे पेंडे पीछा दी नहीं! छोड़ंत | हर समय सेचा में 
सपाध्थित खड़े रदते हैं । इन तीनों पद्मों के दूसरे पाद सब 
डीफ लेकिन पहले ग्रल्तत निकले । जंगलो मे भी मंगल दी 
मंगल देखे । 

आसन जमाए वेठे हैं दूर से न जायेंगे। 
मजने बनेंगे दम तुम्हे खेली बनायेगे ॥ 
कफ़न बोधे हुए सिर पर तिरे कूचे में आ बैठे । 
न उड्ेंगे सिवा तेरे उठा ले जिसका जी चाहे॥.' 
मुवारक है यह रुसवाई,अवे ! हट दूर हो शुदररत। 
हज़ाण ताने अब हम पर लगा ले जिसका जी चाहे ॥ 
चेंटे हैं तेरे दर पे तो कुछ कर के उठेंगे। 
या चस्ल ही हो जायगी या मर के उठेंगे.॥ 
गर इसन दिल सवम कोदिया फिरकिसी को क्या? 
इसलाम छोड कु लिया फिर किसी को क्या? 
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हमने ते अपना झाप गिरेवँ! फिया है चाक!? 
आप ही सिया, सिया, न सिया फिर फिसी को फ्या 


बनागह,आऑ शकरलय रा लगे-शहदद्श व यगज़ीदम। 
कि ता रोजेअवद नरबद दलावातश ज़ दंदानम ॥ (१) 


गर तयीगे शा रसद ज़ी सां जुने। 
दफ़्तरे-तिव रा फ़रोशायद य खूँ॥ ( २) 


मन येखुदो शेदायम कर्ताशम-च-रुसवायम। 

हर जाई घ वेजायम हज़ा जनून उल आशफ़नीन ॥ (३) 

अर्थ मेने श्चानक उस भघुर अ्रधर बाल के मधु के 
समान मधुर अधरों का उंघन किया (दांतों से काटा) जिससे 

। सदैय के लिये भेरे दांतों स उनकी मिठास न चली जाय । १ 

यदि दकीम एमारे इस तरह के ( सच्चे ) पागलपन से 
जानफार हो जाय, तो हिकमत के सारे दफ्तर को खून से धो 
देधे । २ , 

में बेखुद (अददभाव शल्य) आशिक (प्रेमी) हैं, कंगाल और 
थदनाम हूँ, घर ओर वेधर हैं, ओर इसी तरह आशिक़ों का 
पागलपन हूँ। 


नोट--माशक् (प्रेम पातर)) लेली, बह्माषिधानआहंग्रह 
उपासना है । साधफ शोगों के छिये ऐसे पच्य बहुत उपयोगी 


होते हैं। दे 





श्षद स्वामी रामतीथ- 
पत्र सेख्या १० 


जिज्ञासु-इस #रिसाले के पृष्ठ (११३) पर बुद्धि की | 

निम्नलिखित प्रशंसा की गई है-- | 
खिरद रा दोश भी गशुक्ततम कि ऐ अकसीरे-दानाई। 

हमत वे भगरज़ हुशियारी, हमत बेदीदा चीनोई॥ /१) 

जे गोई दर बुजूद आओ कीस्त की शायस्तगी दाण्द | 

कि तो वा आवे-रूएकवेश खाके- पाए ओ साई ॥ (२) 
श्रथ-कल रात मे दुद्धि स कहता था कि ऐ धान फी रसानय! 
तैय समस्त चातुर्य बिना भस्तिप्क के है, ओर तेरा समस्त 
देखना बिना आँखों के दे। (१) 


तू बतला कि इस शरीर में वह कौन है कि जिस के पेर,' 
की धूल को तू श्रपने सुख मंडल फी कांति पर मलती है ( था 
धघिसती है )। (२) रे 

किन्तु वहां चुद्धि की ओर से कोई उत्तर नहीं है। 

' राम-४ुद्धि को उत्तर या है । 


व्गुफ्रता “नरे-मन कज़ बहरे-ओ पेवस्ता मे सोज़म ._ 
थे। रुख विनसूद जा दर बाहतम, अकनेँ थे फ़रमाई !” 
अथ-उस (डड्ले) ने कह कि भेरा अकाश जिससे कि मैं 
झंदेव जलती हैं (अथात्‌ भकाशमान हैं) जब- वह प्रकट हुआ, 
ते मैंने अपने प्रा० ( आर्तित्व ) को उस पर यार डाला, 
अरब तू क्या पूछता है ! 
यम 2 कि 229 वरन2रन>नन->न+++नन><+ «५» «मनन न 9५5५६ 
*यहां पृष्ट १४३ से अभिप्राय उर्दू रिसाछा अलिफ का घृष्ट है जो खुस- 
खाना-पु-राम अथोत्‌ कुल्याते-राम की प्रथम जिल्द के अन्तर्गत है। पर 
यह विभय मन्थावली के भाग चंदद॒र्व के एष्ट १५३ पर भी दजे है।वहां देखो । 
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तात्पर्थ- (१) सारी रात शमा ( मोम बत्ती ) जलती है; 
किसके प्रकाश से ? खुद फे ( क्योंकि तेल और लकड़ी श्रादि 
में सूये स मांगा छुआ तेज ओर प्रकाश होता है ), (२ जब 
तक खूब को शमा नहीं देखती. मानो उसके वियोग में 
जलती हे | ओर दीप्लमान दिवाकर के प्रेम मे “जलना” ही 
“प्रकाशमान” हाना है । किंतु आनंद यह कि जिसके प्रेम 
में जलती थी, जब उसके दर्शन द्वोने हैँ तो स्वयं नहीं रहती । 
देख लो, ऊ्थ के निकलने पर भी दीपक कमी जला करता 
है? श्रव वुझ्ि रूपी शमा यद फहती है कि जिसके विषय में 
तुम पूछते दो, उसे देखना ते। मुझे नसीब नहीं दोता, में 
बताऊँ क्या? और तुम पूछते क्‍्याहों, और घश्व॑ किससे 
करते हो ।-- 

मन शामा जा शुदाज़म ते खुबहेनदिलकुशाई। 

साज़म गरत न वीनम,. मीस्म चो -रुखजुमाई ॥ १॥ 

नज़दीकत ई चुनीनम दूर औ चुनो कि गुफ्तम्‌। 

ने तांव-चस्ल दास्म, ने ताक़ते-जुदाई॥४२॥ 

' अर्थ-पमैं ज्ञान पिघलति वाली ( अर्थात्‌ अपने आपको 
न्‍्यौद्शावर करनेबाली ) -शम्ता हैं; और तू दिल को खिलाने 
वाली ( अर्थाद्‌ दिल को ख़श करनेवाली ) प्रभात है, यदि.मैं 
तुभको न देखूँ तो जलती रहती हूं, और जव तू अपनी सूर॒र. 
दिखलाता है, तो मैं मर जाती हूं (अर्थात्‌ अभात होते ही शमा 
बुक जाती है, इस लिये मैं तेरे सुख दिखाने प्र तत्काल लुप्त 
प्रायहोती है) । (१) मैं इस तरह. तेरे निकट हैं, ओर उस 
तरद्द पर जैसा कि मैंने कद्दा, में तुझसे दूर हूं।न मैं तरे 
मिलाप की शक्ति रखती हैँ और न वियोग की ही शक्ति है। 

अलीपुर सच्यदों, ज़िला स्यालकोट, साई दीनमोहस्मद्जी 
को यह बात॑ लिख देना । _ है 


श्घू०...* स्वामी समतीथ- 


(१) लंखर्गाध्याल और. स्व॒रुपाध्यास के संबंध में 
गंगां-तरंग ओर फेलाशकृक में पर्याप्त (काफी ) व्याख्या 
हो गई है। | 

(२) “जब भूख लगना, सो जाना आदि कर्म ख़ुल्लम 
ख़ुलला मालूम होते हैं, तो फ्योकर प्रतीति हो सकता है कि 
ये अखत है ?” ः 

“यद्द कम किसको सत्य भ्रतीत होते हैं ?” बुद्धि को । 
आप कौन हैं ? क्या आप चुद्धि हैं ?-कदापि नहीं।. «* 

जब तक चुद्धि के साथ ऐसा जोड़ रहताहँ कि मानो बुद्धि 
झीपेंहईँ,सेच तक सब कर और करने लें! को चद सच्चा सलतः 
है। जैसे स्वप्न में स्वप्न-शरीर की जब तक अपना आप मानता 
है, तव तक स्घप्न की समस्त बातो को सच मानता है। ज्यों 
दी स्वप्नावस्था के श्रपने कर्पित शरीर से संबंध विच्छेद 
करता है ओर जागकर अपने अपेक्षाकृत सच्चे शरीर की 
देखता है, तो स्वप्न के कतृत्व ओर चेष्ठटाए, कर्म' और कर्मे- 
फल को भी असत्‌ प्रतीत करता है | अन्वयव्यतिरेक की 
रीति से अपने असली स्वरूप, में जांगने बाला और बुद्धि 
तथा शरीर से संबन्ध तोड़ेन चाला खुल्लम-खुल्ला' सब कर्मों 
तथा कमे-फलो को अखत्‌ देखता है। सप्तांदों के सप्ताह 
४ राम ” पर ऐसे आते लग पड़े हैं कि कई कर्म शरीर से हो 
जाते हैं, किंतु बिलकुल बेहोशी मे । सेसार . का स्वप्न होनः 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। 
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५५ नभे ७. 
गीता के अनमोल रत्न । 
अर्थात्‌ 
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डद भ्रापा मे 
चेदान्त पर अत्यन्त सरल तथा समझ में श्राने बॉला 
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